` गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरि” `. 
पुस्तकालय | 
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पुस्तकालय व am e र 
गरुकल कांगड़ी विद्वविद्याल | 
गुरुकु Zoo | 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ?,(०८२ आगत संब्या2८&2 2 | 
१2० j$ 


à पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहत ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 


चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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ġo गुरुदत्त जी प्रणीत व्याकरण नवम, दशम 
णी के विद्याथियों के लिए लिखा गया है। पं० जी 
। अपने वर्षो के पढ़ाने के अनुभव का इस बहुत 
ग किया है । पुस्तक सरल और, बहुत उपयोगी है । 
वाद के लिए जो वाक्य दिए गए हैं, वे परिश्रम से 
x ` ` 
[ए गए हैं और अभ्यास के लिए बहुत लाभकारी 
गे । विद्याभियों को इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए । 
g भगवद्दत्त बी. T. । 
अध्यत्त Rag विभाग 
दयानन्द एंग्लो वैदिक कालिज 
| लाहौर 
८४-३३ 
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सत्स्वप्यन्य व्याकरण नित्रन्येषु गुरुदत्त शाखिणा | “ 
विरचितोय व्याकरण निवन्धों वालव्युत्पत्ति हेतवे साधू- | 
पकार कारक इति समस्त विषय समालोचन पुरस्सर |. 
मनुमनुते विशेषतश्वानुवाद परिभाषा ज्ञान्तयश्हाघ्यत्मःम | 
परिश्रमः परीक्षाथिना मर्थसाधक इति । 


पाठक पाठ्यश्रमास्पता साधकस्यास प्रचार माद्रियते | 


मुल्कराज शास्त्री 


१४२० Ño प्र० ८ 
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| gaza शास्त्रि कृत व्याकरण YA आद्योपान्त पढ़ा । 
` ` पुस्तक पञ्जाव यूनिवर्सिटी के नियत किये नवीन सिलेवस 
LEE अनुसार मेट्रिक परीक्षा के विद्याथियों के लिये अतीव 
उत्तम ढंग से लिखी गई है । दूसरे व्याकरण निबन्धों की 
तरह इस में क्लिष्ट नियमों की भरमार नहीं । सन्धियो के 
नियम अत्यन्त सरल तथा सुगम किये गए हें । सभी 
विषय विद्यार्थियों की व्युत्पत्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी 
तथा लाभकारी हैं । प्रत्येक पाठ के अनन्तर हिन्दीवाक्यों 
का अभ्यास तथा द्वितीय भाग में अनुवाद की परिभाषा 
के ज्ञान के लिये लिखे गए साधारण नियम अत्यन्त 
उपयोगी हैं । For 
` पुस्तक छात्रों के लिए संस्कृत स्वये शिक्षक का काम 
देगी और इस से विद्याथियों का महान उपकार होगा 
ġo जी का परिश्रम प्रशसनीय है । 
Mo अमरनाथ 
मुख्य संस्कृताध्यापक 
मिशन हाइस्कूल 
२१-७४-३३ वराला 
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गुरुदासपुर मरडलान्तर्गत बटालानगर वास्तव्य डी० 
qo वी? हाईस्कूल संस्कृत मुख्याध्यापकेन विद्रदवरेण पं० 
गुरुदत्त शास्त्रिणा विरचितेयं व्याकरण पद्धतिः थूनिवसिटी 
पाठ्यक्रमानुमारिणी मेट्रिक परीचादित्सूनाम छात्राणा- 
मुपकृतये भविष्यती ति सन्तुष्य मयाप्यस्मै प्रशसावादो 
वितीर्ण इत्याशसेऽहं विदुषाम्‌ नितरां सन्तुष्टि मुत्पाब्रेयं 
धीमतोऽस्य परिश्रमसाफल्यं जनयिष्यति | 


प° हंसराज E 
मुख्य सस्कृताध्यापक; 
ऐम० बी० हाईस्कूल र 


बटाला 


218, April 1988 ' 
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व्याकरण 
जिस विद्या के द्वारा शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का ज्ञान 
हो उसे व्याकरण कहते हें । 
२--व्याकर ण के तीन भाग हैं-- 
वर्श विचार पद्विचार वाक्यविचार 
१-वर्ण जिह्वा और कण्ठतालु आदि के संयोग से पेदा हुई 
ध्वनि को वण कहते हैं । 
२-पृह्‌+वर्शं वा व्शा के सार्थक समुदाय को पद कहते हैं । 
. वाक्य--पदों के समूह को वाक्य कहते हैं-- 
xe ~ ~ As 
वर्णा के दो प्रकार हें 
स्वर और व्यञ्जन 
१९--स्वग--जिर वशी का उच्चारण रिसी दुसरे वशे की 
सहायता के बिना होसके उन्हे स्वर कहत है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २) ) 

जेसे--अ आ इई उऊ HR UF TÌ 
यो अअः 

स्वर तीन प्रकार के हैं--हस्व, दीधे और प्लुत। 

जो एक मात्रा समय में बोला जाए वह हस्त 
कहलाता हे । 

जिन के बोलने मं दो मात्रा समय लगे उन्हे दीधे 
कहते हैं । 

जिन के बोलने म तिगुणा समय लगे उन्हें प्लुत 
कहते हे-- 

यथा-ऊ इ उ ऋ ल हस्व स्वर हें अन्य सब दोघे स्वर हें । 
प्नुत के आगे ३ अक लगाया जाता हे । और ऊँची । 


zp 


ध्वनि स बोला जाता हे । 
यथा-ग्र ग्रा ञ्ा ३ इ ई ई ३उ ऊ ऊ ३ Ru कर E 
ऋ३्ललृलृ३पएऐएऐ३ोञ्जौञ्रौ३। त 


pr =] 


व्यञ्जन 


हा 


कखगघड्चरुजभकञ टठ डढ 
णतथद धनप फ ब भ मयरलव ड 
श ष स ह अनुस्वार विस ; ये ३५ हें । E 
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| (३) 


व्यञ्जन 
इन का स्वरूप स्त्ररों से पृथक्‌ होता है किन्तु 
उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है | 
कवगे-क ख ग घ ङ 
चवग-च रूज क ञ 
य्वगे-ट ठ ड ढ ण 
तवग-त थ द ध न 


© 
पवगे-प फ व भ म--क से म तक २५ वणे स्पर्श 
कहलाते हें— 
अन्तस्थ-य र ल व 
ऊष्म-श ष स ह 


वर्णी के उच्चारण स्थान 


कण्ख्य--ग्र ग्रा कवगे ह विलग ये कण्ठ से बोले जाते हैं । 
तालव्य-इ ई चवगै य और श ये तालु से बोले जाते हें । 
सूघेन्य-अ ऋ टव र और ष ये मूर्धा से बोले जाते हैं । 
दन्त्य-ल्द तवर्ग ल थोर स ये दान्तो के समीप भाग से 
बोले जाते हैं । 
नर्क टु 
, Mas ऊ पतग और उपध्मानीय ये ओठो से बोले 
जाते हे । 
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अनुनासिक-ङ ञ ण न म अनुस्वार ये नासिका की सहायता 
से बोले जात हैं । 

कणठतालव्य--ए ऐ ये कठ और तालु से बोले जाते हैं । 

कणठौष्ट्य--ओ आँ ये कठ और ओठों से बोले जाते हैं । 
स इ उ (ण्‌) ऋ ल (क्‌) ए (ङ्‌) ऐ अ (च्‌) 
हयवर(ट्‌)ल(य्‌)नमङशणन (स्‌) क भ (ञ्‌) 
घढघ (श्‌) जब गड द (श्‌) खफ छठ (थ) चट 
त(व्‌)कप(य्‌)शषस (र्‌)ह(ल्‌ 

प्रत्याहार बनाने की विधि 

यथा-अक्‌ प्रत्याहार अ इ उ (ण्‌) ऋ ल (क्‌ः) अ से 
लकर क्‌ तक 
नोट ( ) मे दिया ० हल्‌, अक्षर प्रत्याहार में नहीं 
गिना जाता ॥ 

यथा-अच--अ से लेकर चतक अ इ उ ऋ ल. प ओऐओऔ 
तक अच प्रत्याहार कहलाता है । 
प्रत्याहार वनाते समय आदि के अच्तर स ग्रन्तिम अक्षर 
तक योजना करनी चाहिये ॥ 

यथा--भल्‌ - क स ल्‌ तक 

झम (ञ्‌)घढध। श्‌) जव गढ दे (श्‌) खफ छठ 

(थ)चटत(वब्‌)कप(य्‌)शषस् (र )ह (ल्‌) 
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॥ ) 
सन्धि प्रकरण 


वशो के मिलाप को सन्धि वा संहिता कहते हें 
जिन के बीच में दूसरे वश का व्यवधान न हो-- 
सन्धि तीन तरह की होती है 
९--स्वर सन्धि-स्तर से परे स्वर हो । 
२--व्यञ्जन सन्धि-हल से पर हल वा स्वर हो। 
| ३--विसग सन्धि -विसग से परे स्वर वा हल हो | 
र यण्‌ सन्धि 
इउक्रालकोक्रमसे य व र ल हो जाता हे यदि 
परे असवशी स्वर हो-- 
यथा- नदी + अ्भ्वु=नद्यभ्बु—अभि + आगतः=ञ्रभ्यागतः । 
मधु+अ्ररिः=्मध्वरिः । साधु+आदेशः=साध्वादेशः 
/मावृ+डपदेशः=माङ्गुपदेशः । ल्‌+अङातिः लाकाते । 
क दीर्घ सन्धि 
'अइडकऋ ल सेपरे यदि सवर्ण स्वर हो तो दोनों 
की जगह एक दीधे स्वर हो जाता दै। 


f यथा-—माता+अत्र=मातात्र । नदी+इरावती=नदीरावतीः | 


गौरी+ईशः=्गौरीशः । मधु+उदकंम्मधूदकं । साधु+ 
उक्तम=साधूक्तम्‌। पितृ+ऋणम पितृणम । 
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“ गुण सन्धि 
अवाग्रासे परे यदि इवाइ हो तो[ ए-ड बाऊ हो 


तोओ ऋ बा ऋदोतो अर ले वाकळे; हो तो अल 
हो जाता ह | 


यथा--सुर + ईशः=सुरेशः । देव + इन्द्र सदेवेन्द्: । महान 
उत्सवः=मह्दोत्सवः। तव+उपदेशः=तवो पदेशं: । राजान 


ऋषिः-राजषिः । Mananasi: । तंवत- 
ल॒ुकारः-तवव्कार: | 
| ! 
७ बृद्धिः 
अ वा था से परे यदि ए वा ऐ ओ वा औ हो तो दोनों 
के स्थान में क्रम से ऐ वा ओ हो जाता है | | 


यथा-तव+णएषः=तवषः | मम+एकः=ममकः। 
नव+ओदनः=नवोदनः । उक्त म+ओ ज:=उत्तमोजः | 
देव+ऐश्ड यै=देवेशः थम्‌ । मत+एक्यं==मतेक्यम्‌। 
मधुर+ओपधं-मधुरोषधम । ¢ 4, yA | 

AI 


अयादि चतुष्टय ८ 


प ऐ यो आओ से परे यदि (स्वर) अच होतो 
' ए ऐ ओ ओऔ ( पच्‌) को क्रम से अय ma अव्‌ आव 


हो जाते हैं। | 
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यंथा--ने--ग्रनमूऱ्रनयनम्‌ । ARHAR नायक: । भो+अति= 
भवति । भो+उकः=भावुकः । पौ+्रकः=पावकः। 

य व लोप 


पदान्त अय्‌ अबू आय आव का य व बड़ जाता हे 
विकल्प से यदि परे अश हो--फिर सन्धि नहीं होती । 


o यथा-कवये%पषः=कवय पषः-कवययेषः । गुरो>पएतत>गुर 


पतत्‌-गुरवेतत्‌ । ध्रिये+उत्लुकः=श्रिया उत्सुकः | 
श्रियायुत्छुकः। साधौ+ श्रपि-साथा अपि-साधावपि । 
अलोप 
पदान्त एवा ओ से परे यदि अहो तो उसका लोप 
हो जाता है और परिचय के लिये s अर्धाकार चिन्ह 
लग जाता हे । 
यथा-इरे+अ्व=हरे 5 व। विभो + अघुना विभो चुना । 
प्रकृतिभाव 
द्विवचन के ई ऊ ए की प्रणृह्यलज्ञा होती हे फिर सन्धि 
नहीं होती । 
कपी + इमो =कपी इमौ । साधू + आस्तिको = 
साधू आस्तिको । 
गंगे + असू गंगे असू । 
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( ८) | 
अदस्‌ केम के साय होने वालेई वा ऊ की भी 
प्रशुह्यसंज्ञा हो जाती है 

यथा--अभी + अश्वाः = अभी अश्वाः असू + आखाते = 
प्रसू आखाते | 

व्यञ्जन सन्धि 

स वा तवर के पहिले वा पीछे यदि श वा aa हो तो 
स कोश वा तवग को यथा क्रम चवर्ग हो जाता हे । 

य॒था-तत्‌ + चित्रम्‌ + तच्चित्रम्‌। भवदू + जयः = भवज्ञयः। 
प्राज्‌ + न प्राज्ञः । RIIA शेरते = कपयश्शेरते । दुस्‌ + 
शीलः gua: । 

(तवग को उव और स को ष) तवा वा स के पहिले / 

वा पीछे यदि टबग वा ष हो तो तव को क्रम से टवगे 
आर सको ष हो जाता है। 


यथा-तत्‌ + टीकते = तट्टीकते तत्‌ + ठक्करः = तट्टक्कुरः 
तदू + डिडिमः = तड्रिण्डिमः उत्‌ + टङ्कणम्‌ szg UA 
शिष्‌-तः शिष्टः इष्‌ + तम्‌ = इष्टम्‌ षष्‌ + थः षष्ठः । 
तवगे कोल 
`) तबगे के आगे याद ल हो तो तवर्ग को ल परन्तु न को 
अनुनासेक ल ही होता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७ ) 
यथा--भवत्‌ + लेखः-भवल्लेखः तत्‌ + लयः-तल्लयः 
विद्वान्‌ + लिखति । विद्वाँ ल्लिखति 
(कल्‌ को जश) झ लू को जश्‌ हो जाता है याद 
परे कश हो अर्थात्‌ ( जिस वग का चौथा अक्षर 
हो उस को उसी का तीसराहो जाता हे | 
यथा-लस + घम = लब्धम्‌ । कुच्‌ + घः क्रुद्धः |... “` 


/ झल्‌काजश्‌ 


अन्तिम झ ल्‌ को ज श्‌ हो जाता हे अर्थात्‌ उसी वगे 
का तीसरा अत्तर हो जाता है | 
यथादिक्‌ + अस्वरः = दिगस्वरः । सम्राट्‌ t गच्छाति = 
aag गच्छति ग्रामात्‌ + आगतः = ग्रामदागतः | 
दिक्‌ + गजः = दिग्गजः 
झ लू को चर 
झल को चर्‌ हो जाता हे यदि परे खर्‌ हो तो 
(जिस वग का अक्षर हो उस को उसी का पहिला 
हो जाता है )। | 
यथा-स qg + g = संपत्छु विपद्‌ + प्रतिकाराय = 
विपत्प्रति-काराय । 
हशदू + कपाटः=हदशत्कपाटः | संपदू + करी = संपत्करी । 
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ह को रूयू का चौथा वर्ग 
भय से परे ह को पहिले के वर्गका स वर्णी,चौथा अक्षर 
विकल्प से हो जाता है । 


यथा-वाकू + हरिः वाग्धरिः वाग्हरिः ककुभ्‌ + हस्ती 


ककुव्भस्त्ती-कळुव्हर्ती जगत्‌ + हिताय = जगाद्धिताय 
जगदूहिताय | तत्‌ हितम्‌-तद्धितम्‌ 
SN 

म्‌ को अनुस्वार 
पद के श्रन्त मै म्‌ को अनुस्वार हो जाता है यदि परे 
हल्‌ हो तो। 
गुरुम्‌ + वन्दते = गुरु वन्दते | 
सर्वम्‌ + सह; = सर्वे सहः | 

अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार 

अपदान्त न वा म को अनुस्वार हो जाता है यदि परे 
कल्‌ हो तो । 
दन्‌ X दशूकः = दहशूकः रम्‌ + स्यते = रंस्यते ॥ 
पदान्त अचुस्वार को उसी ययू के वरी का पांच वां 
अचर हो जाता हे यदि परे यय्‌ हो । 


यथा--कलं = : 
लम्‌ + कः = कलङ्कः । रम्‌ + ता = रन्ता सशन्‌ + 


कम्‌ = सशङ्कम्‌ । सम्‌ + कल्प: सङ्कल्पः 
पदान्त अनुस्वार को उसी यय्‌ के वर्म का पांच वां 
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अक्षर विकल्प से हो जाता ह यदि परे यय्‌ हो । 
यथा--घनम्‌ + जयः = धनञ्जयः घनंजयः | वस्त्रं + तनोति = 

वस्त्रन्तनोति वस्त्रंतनोति । किम्‌ + क्रियते काङ्कयते 

क्रियते । 

पदान्त यर्‌ को उसी वगे का अलुनासिक विकल्प से हो 

जाता हे यदि परे अनुनालिक हो । 


यथा घटू शाम्‌ षण्णाम IUH । 
प्राक्‌ मुखः प्राङ्मुखः प्राग्मुखः । 
सम्राट्‌ मम सस्रारमम सस्राड्मम। 
जगत्‌ नाथः जगन्नाथः जगदूनाथः। 


यर को ग्रनुनासिक नित्य हो जाता है यदि परे मय 
ओर मात्र प्रत्यय हो तो । 
यथा--किचित मात्रै किचिन्मात्रम्‌ 
चित्‌ मयं चिन्मये 
श को छ विकल्प से हो जाता है झय्‌ से परे यदि श 
हो और श से परे अम्‌ हो । 
यथा-पतत्‌+त्रुत्वा=पतच्छुत्वा । तत्‌+शुभम-तच्छुभम ॥ 
ऊ से पहिले च्‌ लगाया जाता है यदि हस्य वा दीधे 
स्वर से परे छ हो तो । 
यया--इ>%रति इच्छाति--तरु+छाया तरुज्छाया । 
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परन्तु पदान्त दीर्घे से परे यादे छ हो तो च विकल्प से 
लगता हे । 
यथा—श्रीऊराया=श्रीच्छाया । 

यादि ङ ण न हस्व स्वर से परे हो, ओर उस ऊ म्‌ से 
परे हस्व वा दोघे स्वर हो तो उस आगे के स्वर से 
पूर्व एक पहिले Hai ङम्‌ लगा दिया जाता है 

- यथा -आह्मान्‌+इह्द=््रर्मिन्नह खुगण-+इशः-खुगणणी ; 
MASHARA ASEA । तरन्‌+पव AÀA | 


नको स हो जाता है और उसके पहिले अच्‌ को ! 


अनुनासिक क्या जाता हे अथवा उस से आगे अनुः 
स्वार लगाया जाता है यादे पदान्त न से परे छ व्‌ हो । 
किन्तु यह कार्य प्रशान्‌ के न में नहीं होते । 
यथा-- 
एतस्पमिनून-तारे एतरिंमस्तीरे । 
चलन्‌+चलन्‌=चलश्चलन्‌ | 
कस्मिन्‌+चित्‌= कस्मिश्चित्‌ । 
सर्वान्‌+टिट्टिमान्‌= सर्वा ष्टिट्टिमान्‌ | 
विसग सन्धि 
विसगे के आगे चछ हो तो श्त थ होतोस. 
टठ होतोष हो जाता है । 
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विसग कोस 
राम: + ते वदति--रामस्ते वदति 
राम उसको कहता है 
कृष्णा! + तरति कृष्णास्तराति 
कृष्णा तेरता है । 
एकः: +स णव एकस्सएव 
एक वह ही है | 
Q कोश AT 
विसग डा CE 
an: + चलति सृगश्च-लति 
हरिण चलता हे 
शोभन: + छातरेः शोभनण्छत्रः 
अच्छा विद्यार्थी-- 
6 / Bg 
विसग कोष & 
देवः + टीकते देवष्टीकते 
इच चलता हे 
कः+ षष्ठः कष्षष्ठः 
A 
कौन छठा ह-- 
एकः + ठक्कुरः एकष्ठक्कुर* 
एक ठक्कुर है l 
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विसग को ड 
विसरे से पहिल और पीछे अ हो वा वग का श्या ४ 
थ५मञ्चच्रहोवायरलव हहो तो विसर को 
ड हो जाता है । 
कः + अत्रस्कोष्त्र यहां कौन हे 
कः + अरथः=झोऽथेः क्या लाभ | 
लिहः + घावति=सिंहो घावाति शेर भागता है-- 
गज; + गर्जति=गजो गजेति हाथी गर्जता हे | 
मनः + रथः =पमनोरथः मनोरथः 
ईशः + जानाति = ईशो जानाति प्रभु जानता हे । 
विसग को र 
इकारि स्वर के परे विसर्ग हो उस से परे स्वर हयवल 
नमवगका३राध्या अक्र हो तो faan कोर 
हो जाता हे । 


कवि; + याति>झावियोते काब जाता हे । 

राजु; + हृतः > agga: I3 AT गया 

इन्दुः + भस्तगत:-इन्दुरस्तगत: चांद अस्त हो गया । 
रवि: + उदातसराविरुदेत सूय उदय होता ह । 


पति:+ओषधीनां>पतिरोषधीनाम्‌ ग्रोषधियो का स्वामी 
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विसर्ग का लोप 
अ के विना अन्य स्वर परे हो तो अर के आगे होने 
वाली विसग का लोप हो जाता हे । 
नरः + ग्रायातिरूवर आयाति आदमी आता है | 
देवः + amasa आगतः देव आया | 
आ के आगे का विसग लुप्त हो जाता हे यादै परे 
स्वरवर्गकाईरा४था शवां अक्षरवायरलवचद्द 
पेरे हों तो तथा सः और षः का बिखग ३ उड़ जाता है 
यदि परे व्यंजन हो । 


देवाः + यान्ति=्देवा यान्ति देव जाते हें। 
मनुष्याः + गच्छन्ति मलुष्य जात है 
अश्वाः + घ(वन्ति=ग्रशवा घावन्ति घोडे भागते हे | 
सः +देतः= स देवः वह देव | 
एषः + रामः = एष रामः यह राम। 
र लोप और दीघे 
ञझ ६ उ से परे र उड़ जाता हे याद पर २ हो और 
पूव स्वर दाध हो जाता ह l 


- A 
>. N 
पुनर्‌ + रमते पुना रमत फिर खलता हे | 
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हरिर्‌ + रम्यः=हरीरम्यः ` हारि सुन्दर है । 
va विधिः 

नकोण 
नको ण हा जाता हे यदि वह क्र र बाष से परे 
एक पद में हो । 

यथा 
पितृ + नाम=पितृणाम्‌ पितरों का 
3 + नाम्‌=वृणाम्‌ मनुष्यों का । 
agut मुष्णति | 
ऋ क्रा र्‌पू और न के बीच यदि अट्‌ कवर्ग पवर 
आड नुम्‌ का व्यवधान भी हो पर पद एक हो तोन 
कोण हो जाता है । 
कपणाः रामाणां iwa 
qara न को ण नहीं होता 
नरान्‌ + दातृन्‌=मनुष्यात्‌ | 
षत्व विधि स को ष 
इण्‌ वा कवग से परे स्‌ कोप्‌ हो जाता हे यदि वह 
अत्यय या आदेश रूप हो । 
यथा 


दत्रषु¬त्रिषु— गाठष्याति--चच तुषु 
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यदि इण्‌ वा कवर्ग और सके वीच में नुम्‌ के नकार 
का अनुस्त्रार विखेग शर्‌ इन मै स कोई वण हो तो भी 
स॒कोष हो जाता हे हवींबि--घनुष्षु 
अजन्त Jig (Masculine Gender) 
अङ्गारान्त शब्दों की विंभक्तियों के विकृत रूप नाचे 
दिये जाते हैं । 


qaa द्विवचन agaaa 
aqa ४ औँ a: 
द्वितीया म्‌ at आन 
तृताया इन्‌ भ्याम्‌ एः 
चतुर्थी य भ्याम्‌ भ्यः 
पचमी आत्‌ भ्याम्‌ | भ्यः 
षष्ठी स्य छ" zt: यानाम 
सपमी इ ञोः षु 
सम्बोधन ० : श्रौ शराः 


विभक्ति आगे लगाने पर देव शब्द के रूप निम्न 
लिखित होंगे । 
aa (नाम) (^ good) 
qaa ` द्विवचन ` बहुवचन 
प्रथमा . देवः ` देवी देवाः 
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द्वितीया देवम्‌ देवौ 
तृतीया देखन देवाभ्यां 
चतुर्थी देवाय देवाभ्यां 
पचमी देवात्‌ (दू) दवाभ्यां 
ष्टी देवस्य देवयोः 
सप्तमी देवे देवयोः 
सम्बाधन दे देवौ 


चाल 
MA 
वात 


AoA 


लड़का भृत्य 
गीदड़ घट 
हया चौर 
सांप नाक 
राजा मेघ 
वजार चातक 
पांग्रो प्रभजन 
हाथ AJA 
asa * माजार- 
दुष्ट तट 
शेर नद्‌ 
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NA 

देवेः 
दवेभ्यः 
>>> A 
aàr: 
देवानाम्‌ 
देवेषु 
देवा $ 


asa लिखित ग्रकारन्त पुढिलग वाची शब्दों के रूप 


नौकर 
घडा . 
चौर 
€ 
स्वग í 
वादल 
पपीहा 
आंधी 
N 
घाड़ा. 
बिल्ला 


: किनारा 


aat 


\ 
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मयूर मोर `` कूप कु 
चटक चिड़ा ससार ससार 
वानर बेदर HA हरिण 
aq ataa आश्रम - आश्रम 
नर आदमी काक कब्वा 
सेवक सेवक मूढ : सूखे 

आकाश आस्मान चतुर चालाक 
छात्र शागिदे पडित पंडित 
अध्यापक उस्ताद चकोरः चकोर 


इकारान्त शब्दों की विभक्तियों के रूप नीचे दिये जाते हें । 


एकवचन द्विवचन agaaa 

प्रथमा $ $ F: 

~ € < 
ig AT H X शन्‌ 
तृतीया ना भ्यां Ta: 
च्च तुर्थी q भ्यां भ्यः 
पचमी : भ्यां स्यः 
ष्ठा : sÙ: नाम्‌ 
सप्तमी औँ आः षु 
Gi $ g: 
संबोधन ० ड्‌ 
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i ,( २० ) । 
` 'इकारान्त हरि ( विष्णु ) (०५) 

प्रथमा हरिः ह्री हरयः 
द्वितीया हरिम्‌ _ हरी हरीन्‌ 
तृताया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः 
चतुर्थी हर्या ` हरिभ्यां हरिभ्यः 
पंचमी हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः 
षष्ठी ' हरेः gat: हरीणाम्‌ _ 
सप्तमी ह्रो aat: हरिषु 
संबोधन ` Ro हरी हर । 


इकारान्त अन्य शब्द जिन का उच्चारण हरि की 
तरह होगा । 


कवि कवि गिरि पवत 

वन्हि आग राशि ढेर 

नरपति . राजा विधि भाग्य 

मागा प्रा. अतिथि पाहुना 

रवि सूय 

प्रजापति ब्रह्मा 

कपि वानर 

गरि दुश्मन f 
मुनि ऋषि त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


2 


Digitized By Siddhanta_eGangetr-eyaam Kosh e osha 


( २९५ ) 
उकारान्त=साधु (Sage) 


b 0 
A 


-eg 


उक्कारान्त साधु शब्द का उच्चारण भी हरि की तरह ही होगा 


प्रथमा 
tma 


प्रथमा 


~ 


साधुः साधू साधवः 
साधुम्‌ साधू साधून्‌ ` 
साधुना साधुभ्यां साधुभिः 
साधवे साघुभ्याँ साधुभ्यः 
साधोः ` साथुभ्यां arga: ` 
साधोः साध्वोः ` साधूना$; : 
: साधो साध्वोः: साधुषु 
साधो साधू साधवः - 
उकारन्त अन्य शब्द 
ईश्वर पश पशु i 
उस्ताद परशु कुल्हाड़ा 
Iq 
g 
([[हकारान्त-ससि-मिचर (Friend) 
~ aa सखायौ सखायः 
सखायम्‌ $ सखीन्‌ | 
सख्या सखिभ्यां सखिभिः 
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( २९ ) 
चतुर्थी सख्ये साखभ्याँ afara: 
पंचमी सख्युः > १) 
षष्ठी सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सप्तमा सख्यो सख्योः सखिषु 
संवोधन सख सखायौ सखायः 
इकारान्त=पति-स्वामी (Husband) 

ya प्रथमा पातिः पती पतयः 
द्वितीया पतिम्‌. पती वत्तीन्‌ 
तृतीया पत्या _ mara पतिभिः 
चतुर्थी पत्ये . x पतिभ्यः 
पंचमी पत्युः पतिभ्यां 
षष्ठी qa: पत्योः पतीनाम 
सप्तमी qat नि पतिषु 
संवोधन qà पती पतय: 


यादि पति शब्द से पाहले कोइ शब्द लगा हो तो उसके 
रूप हरि की तरह होंगे-यया-प्रजञापतिः 


(The creator uf the world 
प्रथमा प्रजापतिः प्रजापती प्रजापतयः . 
द्वितीया | AMIRA ji; प्रजापतीन _ 


तृतीया CC-0. GARR CR orawer- 


है 


\ 
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इकारान्त-्सुधी--बुद्धिमान्‌ A (wise man) 


० aga खुधीः 


द्वितीया सुधियम्‌ 
तृतीया सुधिया 
चतुर्थी सुधिये 
पचमी gaa: 
agi 3 
सप्तमी gi 


सम्बोधन सुधी 


'सुधियों 
gaat 
खुधीभ्यां 


११ 


3) 


ga: 


99 


सुधियौ 


सुधियः 
gía: $ 
सुधाभिः 
सुधीभ्यः 
11 
सुधियाम्‌_ 
सुधीषु 
सुधियः 


ऋकारान्त=पित्‌- (Father) 


Jaun पिता 
गताया पितरम्‌ 
तृतीया पित्रा 


चतुर्थी पित्र 
पंचमी ña ३ 
षष्ठी पितुः 
सप्तमी पितरि 


सबोधन पितः 


पितरौ 


23 


पितृभ्यां 


91 


११ 


पित्रोः 


” 


पितरौ 


ककारान्तरकर्त--करने वाला (Docr) 


प्रथमा कर्ता 


कर्तारौ 


कर्तारः 
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कर्तारम्‌ 


( २९४ ) 


y 


शब वित बत्‌ 


2. A ~, €' ya 
TAFA लिखित RAAUA शब्दा क रूप jä क्षा तरह 


S= 


दातु—देने वाला 
नप्तू--पोता वा दोता 


भोक्तृ-खाने वाला 


७ 
गन्तू-_जाने वाला 

NN [न SHEA 3 

आकारान्त गा- बल (Bullock) 
aa गौ; 
द्वितीया ma 
तृतीया गया 
चतुर्थी गवे 


पचमी गोः 
षष्ठी गोः 


सप्तमी गांव 


D 


Ho 


गौः 


गावो 
D 
गोभ्यां 
गोभ्यां 
गोभ्यां 
गवो: 
गवोः 
गावौ 


अभ्यासः 


पिता पुत्रों को पालता है । 


चोर घर में दाखिल होते हैं । 


सोहन प्ररिश्रम से पाठ नहीं पढ़ता । 


हन्तू- मरने वाला 


गावः 
गाः . 
गोभिः 
गोभ्यः 
गोभ्यः 
गवाम्‌ 
गोषु 
गावः 
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( २५ ) 
चन्दर वक्त की चोटी पर कूदते हैं |: 
संसार के कता को नमस्कार हो । 
करी ने अपे बाहुबल से घटोत्कच को जीता । 
राम मित्र को धन देता हैं । 
साधु लोगों का धन परोपकार के लिये होता हे । 


प्रजापति संसार को बनाता हैं । 


” 


y 


घोडे घास खाते है । 


A 


कवि कालिदास रघुवंश का कती है । 

भाई का भाई के साथ अपूर्व स्नेह हे । 
बुद्धिमानों के सग से डुगुण दूर हो जाते Zi 
सज्जन पुरुष आंपस में कलह नहीं करते । 
खाला पशुओं को गाँव को ले जाता है । 


न 
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स्त्रीलिंग में आकारा शब्दों के आगे विभक्तियों 


नीच लिखे गये हैं-- 


पक वचन द्विवचन agaaa 

प्रथमा ० डू 

द्वितीया म्‌ z 

gatar या vai भिः 
चतुर्थी à भ्यां भ्यः 
पञ्चमी याः 2 ii 

षष्टी याः रोः नाम्‌ 
सप्तमी याम्‌ g 

खं? ० z 


आकारान्त लतारवेल (creeper) 


प्रथप्ना लता लते लताः 
द्वितीया । लताम्‌ D ११ 

तृतीया लतया लताभ्यां लताभिः 
चतुर्थी लतायै aani लताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः लताभ्यां लताभ्यः 
षष्ठी” mata: लतयोः लता नाम 
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सप्तमी लतायां लतयोः लताखु 
सं० लति ले लताः 

नीचे लिखे शब्दों के रूप लता की तरह होंगे 
शाला स्यान प्रजा रिञ्जाया 
रथ्या बाजार विद्या ड्ल्म 
माला हार भार्या स्त्री 
सुधा HA प्रमदा स्री 
कन्या पुत्री ललना स्त्री 
बाला लड़की पीड़ा र्‌ 
देवता देवी शिला चट्टान. 
छाया साया तृषा प्यास 
जनता पब्लिक क्षमा च्मा 


इकारान्त स्त्रीलिंग वाची शब्दों की विभक्तियों के रूप नीचे 


दिये जाते हैं-- 


प्रथमा ० रौ श्रः 
द्वितीया म्‌ 5 i : 
तृतीया जा भ्यां H 
चतुर्था णे भ्या भ्य 
पञ्चमी शराः ११ 
षष्ठी ध्प्राः ञोः नाम्‌ 
सप्तमो आम रोः षु 
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( २२ ) | 
र S न्त A 
११ , PARRA नदी-नहर (Stream) Ja 
प्रथमा नदी aat नद्यः र 
द्वितया नदीम 0 नदीः i 
तृतीया नद्या नदीभ्यां : नदीभिः - ४ 
चतुर्थी नद्यै SN नदीभ्य रू 
पञ्चमी ' नद्या: a 99 J ११ ; छे 
षष्ठी : नद्या: नद्योः . नदीनाम्‌ 
सपमी ' नद्याम्‌ - नद्योः : नदीषु प्र 
*खं० नदि ` नद्यौ ` नद्यः bR 
(९ A ~ A LS w~ 
इकारान्त अन्य शब्द जिन के रूप नदी की तरह होंगे । त्‌ 
; ब्द्‌ CE 
राब्द--य्रथे a 
` मही--पृथ्वी ˆ ù 
महिधी--रानी ष 
वापी--बावली स्‌ 
सखी सहेली स्‌ 
राजकुमारी--राजपुत्री 
नगरी--शहर - 
> धू Ns ८ 
SARET वधू--नोजवान स्त्री Maidan) ¦; । 
'प्रथमा वधू: AA asa: E 
द्वितीया वधूम्‌ धे : | 
"y TA. arat वधूः 


वि 
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gaai वध्या agai ` agM: 
चतुर्थी वध्ये : s ama: 
पेचमी वध्वाः i z 
षष्ठी yA वध्वो: वधूनामः 
सप्तमी वध्यां i किर वधूषु 
सम्बोधन ag बध्वौ aa 

(क. ~ 

इकारान्त स्त्री-एक स्त्री (4 woman) 

A A ~ SN 3 Š (4 

प्रथमा. स्त्री . स्त्रियो स्वि: आ 
` द्वितीया Rai (स्त्री) ,, „ सती WA 
तृतीया स्त्रिया - स्त्रीभ्यां ` स्त्रीभिः' È 
चतुर्थ स्यिये JET स्त्ीम्प। [| 


पचमी RIT. 

षष्ठी - n 

सप्तमी स्त्रयां . स्त्रियोः 
सम्बोधन स्त्र स्त्रियो 


इकारान्त श्री--लक्ष्मी (Goddess of wealth) 
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पंचमी 
सप्तमी 


Wafa) 


” 


श्रियां (ये 


सम्बोधन श्रीः 


इकारान्तरमाते m बुद्धि (Intelligence) k 


३० ) 


91 
श्रियोः 
१9 


श्रियौ 
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१) Ha 

श्रीणां (श्रियां) सर 
श्रीषु 
श्रियः 


| प्रथमा मातिः मती मतयः डि 
द्वितीया मति मतीः v 
तृताया मत्या मतिभ्यां मतिभि न 
चतुर्थी मत्ये; तये) a मतिभ्यः T 
पंचमी मत्याः (ते) 0) ja 
षष्टी 0 मत्योः मतीनां S 
aam म्त्यां(तौ) r मातिषु S 
सम्पोधन मत मती मतयः 
उकारान्त रज्जु शब्द--रस्सी (Rope) र 
SJA रज्जूः रज्जू रज्जवः p 
द्वितोया रज्जुम्‌ रत ण्ज्जूः | 
तृतीया रजवा रज्जुभ्यां रज्जुभिः 
चतुर्थं रजबे (ज्जवे ) „, रज्जूम्यंः ¦ र 
पंचमी रञ्जूत्राः (ज्जो:) ,, za ह 
षष्ठी % रज्जवोः रज्जूनां s 


P 


P रै बिल ना भ 
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सतम णज्ज्याँ(ज्जौ) रञ्बतरोः रज्जूषु 
| सम्त्रोचन Ta रज्जू - रज्जवः 


घेनु के रूप भी इसी प्रकार होंगे । 
j eja ऋकारान्त मातू--माता (Mother) 


\ 

प्रथमा माता ` मातरौ मातरः 
द्वितीया .. मात८ 5०० 1) aq | 

तृतीया मात्रा ngrai माताभ: 

चतुर्थी. मान तन मातृभ्यः 

"पचमी माउ: १" ११ 
ai s मात्रोः 

' सप्तमी मातीर > È 

| amtaa मातः मातर 

अकारान्त स्वप्ल-बहिन (Sister) 

प्रथमा IAT स्त्रसारो स्वसारः 

द्वितीया स्प्रसार का zq: 

शेष मातृ वतू-- 


. a 
ओकारान्त गॉऱ गे (Cord) 
गावी... ३५७ उ 
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चतुर्थी गवे गोभ्यः 
पंचमी गोः 2 yi 
षष्ठी गवो गवाम्‌ 
सप्तमी. गवि |. गोषु 


| आकारान्त नौ--किश्ती (A Boat) 


gam नोः नावौ नाव 
द्वितीया नावं ka नावः `. 
तृतीया नावा . नोभ्यां E i 
चतुर्थी नावे 7 नौभ्यः t 
पंचमी नावः! 3 j * 
षष्ठी 9 | नावोः ` नावां 
संतमी नावि 3 १ नोद | 
अभ्यासः 


` तृष्णा से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
विद्या से मनुष्य की पूजा सब जगह होती है । 
विष्णु की सत्री का नाम श्री है । 
काशी गंगा के तट पर स्थित हे। | 
द्रौपदी के ख़यम्वर सें पांडव ब्राह्मणो के वेष भें उपस्थित थ । । 
सुभद्रा के पति का नाम अजुन और भाई का कृष्णा था । 
पूर्णिमा की रात्रि को चन्द्रमा का बिम्ब पूर्ण होता है । 


| 
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\ ( ३२ ) 

रमा की सास उसके लिये एक घोडा लगी । 

रस्सी को सांप न समझो । 2 

गौ का दूध अमृत समान होता है ।. 

वेदों को श्रति ओर धर्म शात्रों को स्मृति कहते हैं.) - 

नारियें नदी पर खन के लिये जती हैं । 

लड़कियां बावली से जल के घड़े लाती हैं । 
` प्राचीन काल में माता पिता अपनी लड़क्षियों का विवाह स्वयम्वर में 
करते थे । 
६ वर्षा ऋतु में नदियों का जल बढ़ जाता है और गंदला हो जाता है । 


मनुष्य अपनी शक्ति से Ra जीवो को मी वरा ने कर लेते हैं । 
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j ७ CNS 
J नपुंसक लिंग 
आकारान्त पत्र-पत्ता (A leaf) 
प्रथमा पत्रम्‌ पत्रे पत्राणि 
द्वितीया पत्रम्‌ पत्रे पत्राणि 


शेष दव की तरह 


अकारान्त नपुंसक लिग के आगे प्रभक्तियां निम्नलिखित 


mo ० 39 
प्रथमा म $ $ 
द्वितीया म्‌ $ 
स? o 3 z 


नपुं मक म द घान्त शब्द नहीं होते-- 


इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त शब्दों बी विभक्तियां: 
चदीगईहै 


zo ब० 
प्रथमा ० र प्‌ 
द्वितीया ० $ z 
तृतीया आ भ्यां भि 
चतुर्थी ए ja YA: 
पंचमी यस्‌ 
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-1 


गा 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 


प्रथमा 
Tara 
तृताया 
चतुर्थो 
पचमी 
षष्ठा 
HAA 
स० 
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( ३५ ) 

ग्रस्‌ . अ्रोः अम्‌ 
z J: g 
इकारान्त वारि जल (Water) 
वारि वारीणी वारीसिं 
36 ११ 1१ 
वारिणा वारिभ्यां an: 
वारिणे za वारिभ्यः 
वारिणः A > 
वारिणाः anut: वारिणाम्‌ 
वारि > वारिषु. 
वारे वारिणी वारीश 

दघि--दही (Curd) 
aia दघिनी दधान 
aia दधिनी दधीनि _ 
am दधिभ्यां afafa: 
aï ja afara: 
an: » » 
द्योः द्याम्‌ 
दक्षि 'घनि) ५ दधिषु 
aà (घि) दघिनी दर्घानि 
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( १९ ) 
| अस्थि--हड्डी (3०९९) 
प्रथमा | यस्थि : अस्थिनी अस्थानि 
द्विताया , | ; 1१ 
तृतीया सअस्थ्ा- शेष दघिवत-- 
““(अर्चि)- याल 
सक्थि अच्त्‌ 
उकारान्त मधु- शहद (Honey) 


प्रयत्ना मधु मधुनी - मधूनि 
द्वितीया ,, 


१) 


99 > 
तृतीया  मधुना--शेष वारिवत्‌ 
ऋकारान्त कंते-करने वाला 
प्रथमा कल कती T 
द्वितीया „ 0) 
तृतीया FAN ` कतृभ्यां--शेष वारिवत्‌ । 
। अभ्यास, 

कमल के पत्र बंड कोमल हैं । 

ज्ञान क बिना सुक्त नहा हाता । 

गंगा का जल शीतल. और मीठा हे । 

दधीचि ने अपनी हड्डियां इन्द्र को दीं । 

भैस का दही स्वाठु हाता है । 


{ 
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( २७ ) 
सेरी वाणी शहद की तरह मीठी हो । 
शहद की मिठास जिह्वा को आनन्द देती है । 
ब्रह्मा संसार का कर्ता है । 
तालाब के जल में सुन्दर कमल खिले है । 
दही और शहद से मधुपर्क बनता है । 
नदियों के जल से प्यास शान्त होती है। 
रघु का जन्म सूर्य कुल में हुआ था । 
[मित्र वित्ति में भित्र का साथ नहीं छोड़ते । 
वृक्ष के पत्ता में रात्रि का अन्धकार लीन होता है। 
लड़की फूले की माला बनाती है । ` 
गुलाब के फूल कैसे सुन्दर और सुगन्धित हैं । 
मनुष्य जल के बिना नहीं जी सकता । 
शुद्ध भोजन से' मलुष्प की बुद्धि शुद्ध होती है और शरीर बलवान 


होता है | 
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Q 
सवनाम (Pronoun) 
संज्ञा की पुनएक्ति दूर करने के लिये जा उस शब्द की 


6 छळ) 


A 


जगह प्रयुक्त किया जाता हे SÀ सवेनाम कहते हैं । 

संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार ही. सवनाम के 
लिंग वचन और विभक्ति होती हे अकारान्त सर्वनामा की 
पुल्लिंग में विभक्तियों क रूप नीचे दिये जाते हें । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीयम 
चतुर्थी 
पञ्चमी 


पक वचत 


इन 

> 
स्मे 
स्मात्‌ 


त्स्य 


स्मिन्‌ 


किम्‌--कोन who 


केन 
FEN 
कस्मात्‌ 


द्विवतरन 


्रौ 


को 


91 
काभ्यां 
3१. 


99 


बहुत्रचन 


31 
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( २८ ) 
षष्ठी कस्य कयोः केषाम्‌ 
सत्तमो कर्मन्‌ A केषु 
स्त्रालिंग सं अझारान्त सतरनामों की घिभक्तियों के रूप । 
प्रथमा ० डू : 
द्विताया स्‌ डू : 
तृतीया ग्रा भ्यां मिः 
चतुर्थी स्ये भ्यः 
पञ्चमी स्याः भ्यां श्यः 
षडी ETT: श्रेः साम्‌ 
सप्तमी स्य.म्‌ ड सु 
oA किम्‌- स्त्रीलिंग 
प्रयता का क काः 
द्वितीया काम्‌ > ११ 
तृतीया कया काभ्याँ कामिः 
चतुर्थी कस्ये r काभ्यः | 


पञ्चमी 


atai 
तृतीया 


“प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 


य्रथमा 
द्वितीया 


(४० ) 
किम्‌ के 
केत--शेष UART 

व--( सब ) पुल्लिंग (^ 

Hi: Ha 

सम्‌ i 

सर्वेश सवाभ्यां 

सरवे समै ही 

स स्मात्‌ A: 

सर्थस्य सर्यो 
सवैस्मिन्‌ F 

नपुसक 
सर्वेम्‌ HI 


13 1) 


शेष पुल्लिग की तरह । 


\/ स्त्रीलिंग 
सर्वा सै 
` सर्वाम्‌ हि 
' सबया सर्वाभ्यां 
aÈ ,, 
सवेस्याः । 
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काने 


11) 


ja 
Haifa: Í | 
Haa: 


19१ Í 
Í 
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N g BT 
सत्तमी 


प्रयता 
EGE 
© तृतीया 
चतुर्थी 
॥ पश्चप्री 
'बष्ठी 
सप्तमी 


प्रथमा 
Taaa 
तृतीया 
चतुर्था 


AP. AA हि र Mf । 
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(5४) 
€ 
सवेस्याम्‌ „ सर्वासु 


पूव पूर्वदिशा-पुल्लिंग (east) 


qi: पूर्वा पूय पूर्वाः 
qa ” ८ yali 
qiu पूर्वाभ्यां ği 
पूस्मै (पूर्वाय) ,, पूर्वेभ्यः 
पूर्जस्मात्‌ (पूर्वात्‌) ,, - < 
Wa qadr: पूर्जषाम्‌. 
पूर्वास्मिन्‌ ps g 
CR 
स्जीलिंग पूर्व 

पूर्वा पूव yat: 
yata री र 


पु पूर्वाभ्यां 
पूर्वस्यः ( याः jon 


>> जि 
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( ४२ ) 

नपुंसक 
प्रथमा पूम्‌ yi पूर्ण 
द्वितीया ,, T ya 


शेर gag दत्‌ 


C ततहवाह पुलिंग (0) 


प्रथमा सः तौ ते 
द्वितीया तम्‌ तौ तान्‌ 
तृतीया तेन ताभ्यां तेः 
चतुर्थी तस्मे t तेभ्यः 
पञ्चमी तस्पात्‌ ताभ्परां तेभ्य 
षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्‌ 
सप्तमी तमन्‌ Aa तेषु 
नपुंसक 

प्रयमा तत्‌... a 
द्वितीया ,, > 2 


श्र पुर्णिग की तरह-- 
कू qaq— (यह) प्रथमाः भं एप 
यत्‌--(जो) प्रथप्रामे यः 


शष किम्‌ की तरह-- 
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t 
| 


| ` युष्मद्‌ तुम (you) 
| प्रथमा . त्ब युवाम्‌: यूयं . 
aar त्वां न युष्मान्‌ 
` तृताया त्यया युवाभ्यां युष्प्राभिः 
` चतुर्था तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम्‌ 
. पश्चवत्री त्त्‌ ya युष्मत्‌ 
| षष्ठी तव युवयोः युग्माझ्म्‌ 
. सतमो aÑ हि युष्मासु 
अस्मद्‌ हम (we) 
atai aa 


91 अस्म q 
` ्ाताभ्यां अप्रस्मामिः 
अस्सभ्य 


अस्मत्‌ 
आस्म Ta 


> 


घप्राययोः . 
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( ४४ ) 
चतुर्थी अस्मे ११ पणर 
पंचमं HERTA 1१ D 
aī अस्य नयोः एषाम्‌ 
सतमी आंस्मन्‌ > ay 
_ नपुसक 
प्रथमा दम्‌ zA इमानि 
द्वितीया ,, ५० wa 
राय पुल्लिगवत्‌ 
स्त्रोलिंग 
प्रथमा इयं | zA इमाः 
द्विती इमां 
तृतीया अनया चराभ्यां आनि; 
चतुर्थी अस्ये. 2 आभ्य 
पचमी अस्याः 
षष्ठी अस्याः अनयाः आसाम 
aa यस्याँ जं आए 
0 अदस्‌ वह-पुलिंग (that) 
प्रथमा असो सू 
TAAA SHA y 
तृताया अमुना अमृूभ्या 
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( ७५) | 
चतुर्थी ` अमुस्मे ६0,006 अमीभ्यः | | 
पचमी अमुष्मात्‌ छ कर | 
षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमी ब 
सतमी अपुष्मिन्‌' अमीषु 

नपुसक 
प्रथमा अदः YA o अस्ति 
द्वितीया अदः AT असूति 


शेष पुलिंग की तरह ' 


DS स्त्रीलिंग 
प्रथा असो रसू अमूः 
wi अमूम्‌ za छु 
तृतीया अमुया अमूभ्यां Fara: 
चतुर्थी अमुष्ये हु अनूम्पः 
पचमी अमुष्याः अमूर्या RFT: 
षष्टा अमुष्याः ugit: अमूषाम्‌ 
सप्त अ्रमुष्पां ” असूषु 
उभ (दोनों) Both) 

E पुलि स्त्रीलिंग नुर 
प्रथमा उभौ JA sa 
इतीपा उभौ JA उभे. ह 
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( ४६ ) | 
तूजीगा उभम्पां उभाभ्यां उभाभ्यां 
चतुर्थी पर 9 0 
पचमी 99 39 ११ 
षष्टी उभो उभयोः उभयोः 
सप्तमी 3) 5 0 


द्वितीय तृ गप का उच्चारण पूथ की तरह होगा! 
अभ्यास; 


महाराजा रघु ने अपनी सारी सम्पत्ति भिक्षुं को दे दी । 

सूर्य पूव दिशा भें उदय होता है और पश्चिम में अस्त ।- 
महाराज पाण्डु के दूसरें पुत्र का नाम भीम और तीसरे वा 

-अजुन था । | 

महानुभावे के लिप सारा संसार अपना कुटुम्व होता है । 

इस पुस्तक का कतो कौन है । 

यह स्वण मन्दिर किस ने बनवाया था । 
यह सोन का कडा किस को दूं। 

आप के पिता इन दिनों कहां रहते हैं । 

यह वह ही वालक हैं जिसे मैंने सड़क पर देखा था । 

इस को किसो वस्तु की आवश्यकता नहीं । 

कोन जानता है कि कल क्या होगा । 


यह भेरा प्रिय मित्र विदर्भ का राजा है । 
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( ४७ ) 


इस शून्य वन में TRA कौन रहता था । 

जो सत्य नहीं बालता लोग उसका विश्वास नहीं करेत । 
सरते समय महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी £ 
JITA शिव का नास कौन नहीं जानेता । 


(४८ :) | 
| 
हलन्त io | 
(अन्‌ अन्त) राजन्‌ राजा १ king 
प्रथमा राजा राजानो ` राजानः 
द्वितीया TIUA ya राज्ञः | 
qar राज्ञा राजम्पास्‌ arafa: 
चतुर्थी राज्ञे $ राजभ्यः 
पचमी राश ; १2 १1 
षष्ठी त * राज्ञोः umm | 
सप्तमी राज्ञ (जाते). 5 wig | 
सबोधत राजन्‌ राजानी राजाः 
REEN अपना the 5९1६ soul | 
प्रथमा आत्मा आत्मानौ आत्मान:ः 
द्वितीवा आत्मानम a आत्मनः 
तृतीया ्ात्मन आत्मभ्यां WATA: 
चतुर्थी ग्रात्मने छः DEAF | 
पंचमी आत्मनः 2 | 
~ ड yi 
षष्टी आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम्‌ | 
A `~ ~ 
समती आत्माति आत्मनो: आत्मसु 
- Ta - | 
gA आत्मत परात्मनो झात्मानः 
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(१००७) 


सघवन--हन्द्र (Indra) 


प्रथमा मघवा मघवानो मघवानः 
द्वितीया मघवानम्‌ मघोनः 
तृताया - मघोना agavai मघवभिः 
चतुर्थी मघोने T मघवभ्यः 
पचमी मघोनः > a 
षष्टी मघोनो? मघोनाम्‌ 
सप्तमी मधोनि र मघवसु 
सस्बोधन AIAT मधवानो मघवानः 


श्वन--( कुत्ता ) the Dog 


प्रथमा श्वा श्दानों वानः 
द्वितीया श्वानम्‌ ठ शुनः 
तृतीया शुना sarai श्वाभिः 

` चतुर्थी शुने savai श्व्भ्यः 

. पंचमी शुनः S क 

| षष्ठी x शुनोः शुनाम्‌ 
सप्तमी शुनि श्वसु 
सम्बोधन दन्‌ satat ami 

युवन्‌--जवान Young Man) 

पथमा युवा युवानों युवानः 
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द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


_ प्रथमा 
द्वितीया 


प्रथमा 
द्विताया 


प्रथमा 
द्वितीय 
तृतीया 
चतुर्थी 


( ४० ) 

युवानम यून* 
यूना युवभ्यां ga: 
यूने १9 युवभ्य yA 
यूनः ११ १) 

रे यूनोः यूनाम्‌ 
यूनि यूनोः युवसु 
युबन्‌ युव नो युव ict 


नामन्‌ नास ame) नपुसक 


नाम नामनी नामानि 
नाम नामनी नामानि 
शेष राजन्‌ की तरह 
कमेए्‌--कम (action) 
कमे कमंणी ` कर्माणि 
कम क्मैणी कमाण 
शष आत्मन्‌ की तरह 
अहन्‌--दिन (a day) 


अहः अन्ही (हनी) अहानि 

११ ६३ 91 f 
अन्हा अहोभ्यां अहोभिः ` 
अन्ह y gga | 
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ह्‌ 


adi 
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| ( ४१ ) 
पंचमी wa अहोभ्यां 
षष्ठी A अन्होंः NEM 
सप्तमी अन्हि (इनि) 9 अहस्सु 
सस्बोधन अहः अन्ही (हनी) अ्रहानि 


इन्‌ अन्त पथिन्‌ रास्ता ( A road ) 


प्रथमा  पकन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
द्वितीया पन्थानं पथः 
तृताया पथा पथिभ्यां पथिभि; 
' चतुर्थी पथे पथिभ्यः 
पञ्चमी पथः 
| षष्ठी पथोः पथाम्‌ 
' सप्तमी पाथ पाथिषु 


शशिन्‌ चांद (Moon ) 


प्रथमा शशा शशिनो शाशिनः 
द्वितीया शशिनम्‌ i 
तृतीया शाशिना शशिभ्यां शशिमिः 
` चतुर्थी शशिने र mawa: 
f पञ्चमी शशिनः 3 A 
| पष्ठी त शशिनोः ` रारिनाम्‌ 
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( ५२ ) 
सप्तमी . राशिनि शशिनोः शशिषु 
Ho शशिन्‌ शशिनों शशिनः 
'भाविन्‌ 
प्रथमा भावि भाविनी भावीनि 
द्वितीया भावि भाविनी भावीनि 
शेष शशिनवत्‌ शतृ अन्त 
WA पठत्‌-पढ्ता हुआ (Reading) 
प्रथमा पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः 
द्वितीया पठन्तम्‌ पठतः 
तृतीया पठता पठदूभ्यां पठाद्विः 
चतुर्थी पठते पठदृभ्यां पठदूभ्यः 
पश्चमी पठतः z h 
षष्ठी 0) पठतो: पठताम्‌ 
सप्तमी पठति qsg 
सम्बोधन पठन्‌ पठन्ती पठन्तः 
इसी प्रकार गच्छत्‌ आदि-- 
WA नपुसक 
प्रथमा पठत्‌ (दू) पठन्ती पठन्ति 
ड्वितीया .„ 


33 


शेष पुल्लिंग की तरह-- 
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प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
Ho 


प्रथमा 
द्वितीया 
Ho 


अथसा 
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A ( ५३) 
(Giving) ददत्‌ ( देता हुआ ) 
ददत zadi ददतः 
ददतम्‌ eS 
agat दददूभ्यां दददूमिः 
ददते 5 agara: 
aad: 95 5 
” ददतोः ददताम्‌ 
ददति >» ददत्खु 
ददत्‌ ददतो ददतः 
ददती स्त्रीलिंग नदीवत्‌ 
नपुंसक 
ददत्‌ दू ददती ददति न्ति 
5) 9) 99 
aaa आप (४०० 
भवान्‌ भवन्तौ aad: 


शेष पठत्‌ की तरह 
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( २४ ) | 
मतुप्‌ ( मत्‌) अन्त 
बुद्धिमत्‌ बुद्धिमान्‌ १ wise 

प्रथमा बुद्धिमान्‌ बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः | 
द्वितीया gama न बुद्धिमतः । 
तृतीया बुद्धिमता बुद्धिमदृभ्यां बुद्धिमदूभिः 
चतुर्थी बुद्धिमते बुद्धिमदूभ्यः 
पंचमी बुद्धिमतः 3 F 
षष्ठी छ) बुद्धिमतोः बुद्धिमताम्‌ ) 
सप्तमी बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्खु 
ल० बुद्धिमन्‌ बुद्धिमन्तो बुद्धिमन्तः 


स्त्रीलिंग बुद्धिमती नदीवत्‌ 


नपुसक 
प्रथमा बुद्धिमत्‌ दू बुद्धिमती बुद्धिमन्ति 
द्वितीया स० ,, डी 1१ 
इस्ती तरह धीमन्‌ आदि 

४ महन्‌ बड़ा (Great) | 
प्रथमा महान्‌ महान्तौ महान्तः T 
द्वितीया महान्तम्‌ 5 महतः 
तृतीया महता रोष घीमन्‌ की तरह-- 
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) ( ४५ ) 
वस्‌ अन्त विद्वस्‌ विद्वान्‌ ( A learned man ) 
प्रथमा विद्वान्‌ fagiat विद्वांसः 
द्वितीया विद्वांसम्‌ > विदुषः 
। तृतीया विदुषा विद्ृदृभ्यां विद्वद्मिः 
। चतुर्थी विदुषे झै विद्वद्भ्यः 
पंचमी विदुषः ज्ञ 
षष्ठी ` विदुषो: विदुषाम्‌ 
सप्तमी विदुषि छि बिद्वव्छ 
> संश विद्वन्‌ विद्वांसो विद्वांसः 
स्त्रीलिंग विदुषी नदी की तरह 
i नपुंसक 
प्रथमा द्वितीया स० विद्वत्‌ दू विदुषी विद्वांस 
पुमस्‌ आदमी ( man) 
' प्रथमा पुमान्‌ पुमांसो TE 
द्वितीया पुमांसम्‌ > JS ; 
, तृतीया पुंसा पुंभ्याम्‌ उ 
चतुर्थी पुसे ११ gra: 
f पंचमी ga: » क 
षष्ठी पुंसोः पुस 
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( ५६ ) 
सप्तमी पुस r Ye 
Ho पुमन्‌ पुमांसौ पुमांसः 


इंयस अन्त 
HUA अच्छा (Batter) 


प्‌ 
प्रथमा श्रेयान्‌ Hata Hata: 
द्वितीया श्रेयांसम्‌ तुं zaa: | 
तृतीया श्रयसा श्रयोभ्यां श्रयोमिः ` 
चतुर्थी श्रेयसे za श्रयोभ्यः 
पंचमी श्रयः १३ 
agt s श्रयसोः श्रयाम्‌ ` 
सप्तमी श्रयसि हैः श्रयःसु 
Ho श्रयन्‌ श्रयांखी श्रयांसः 
स्त्रीलिंग अयसी नदी बत्‌ 
नपुसक . 
प्रथमा द्वितीया सं श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसि 
w अप जल (Water) 


> 


C अप्‌ शब्द का केवल बहुवचन ही होता है । 
प्रथमा सं आप: 


[द्वितीया अपः 
तृतीया अद्भिः 
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à ( ५७ ) 


चतुर्थी Mara: 
। पचमी अदृभ्यः 
E षष्ठी अपाम्‌ 
। । सप्तमी अप्सु 
अभ्यास 


प्रजा से कर लकर भी जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता 
प्रजा उसका शासन नहीं मानती। 

जसा राजा वसी प्रजा । 

मनुष्य अपने कमो से ऊँचा वा नीचा हो जाता है । 

प्रत्येक युवक का RAOT है कि वह देश और समाज का भक्त हो-- 

बड़ लोग जिस से चलें वही रास्ता है । 

एक साघु ने रास्ते में एक अन्धे को देखा । 

आप की सभा में विद्वान्‌ लोग प्रति दिन शास्त्र चची करते हैं | 

विद्वान्‌ का मान सव जगह होता है राजा का केवल अपने 


देश में । 


वह ही पुरुष अच्छा है जो अपने वंश क नाम उज्ज्वल करता 


न चलता हुआ गरुड़ एक पद भी नहीं चल सकता। | 
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(5०० ) 


चांदनी चांद के साथ जाती है । 
बड़े लोग बड़ों को ही अपना विक्रम दिखाते हैं । 


बुद्धिमान्‌ लोग बुद्धि के बल से असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर | 


जो बलवान्‌ निबलें की रक्षा नहीं करता उसके बल से क्या । 
होने वाले ( भाविन्‌) अनथा को कौन टाल सकता दै? 


hi 
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i ( ९६ ) ; 
{ 
हलन्त व्यञ्जनान्त 
मधुलिह भौरा (^ bee ) 
¦ प्रथमा मधुलिट्‌ (ड) मधुलिहो मधुलिहः 
। द्वितीया मधुलिहम्‌ > ” 
तृतीया मधुलिहा मधुलिड्भ्यां मधुलिडामः 
खतुर्थी मधु लदे 015 मधुलिड्भ्यः 
पञ्चमी aga: 
` षष्ठी मघुलिहोः मधु लिहाम_ 
। सप्तमी मधुलिहि E मधुलिट्खु 
| सम्बोधन मधुलिट्‌ (ड्‌) मधुलिहौ agag: 
स्त्रीलिंग उपानह. जूता (^ shoe ) 
प्रथमा डपानत्‌ (दू) उपानहौ उपानहः 
' द्वितीया उपानहम्‌ गौ ७) 
' तृतीया उपानहा उपानद्भ्यां. उपानदूभिः 
` चतुर्था उपानहे 3 डपानदूभ्यः 
_ पञ्चमी डपानहः )) 
7 ¦ षष्ठी उपानहः उपानहोः उपानहां 
f सपमी उपानहि है उपानत्खु 
सम्बोधन उपानत्‌ g उपानहौ saaa: 
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( ६० ) 


चकारान्त जलमुच्‌ बादल (cloud) 


प्रथमा जलमुळू (ग) जलमुचौ aaga: 
द्वितीया जलमुचं k पु प्र 
तृतीया जलपुचा जलभुग्म्यां जलमाभिः , 
चतुर्थी जलमुच ही जलमुग्म्यः 
पञ्चमी जलमुचः 7 
षष्टी जलमुचोः जलसुचाम्‌ ` ; 
सप्तमी जलमुचि K जलपुक्ष ५ 
सम्बोधन जलमुक्‌ (ग) जलमुचो जलमुच त 
म Sp छौ 
वाचू वाणी Speech । j 
प्रथमा वाक्ग्‌ वाचो वाचः ति 
शेष जल सुच्‌ वत्‌-- म 
ARIA (यज्ञ कराने वाला) | 
sai / ऋत्विक्‌ श्‌ रत्विजो ऋत्विजः | भ 
द्वितीया ऋत्विजम त x | 
तृतीया गाव्विज्ञा mea ऋत्विग॒भिः 
चतुर्थी ऋत्विजे z र स्विम्भ्यः f प्र 
पञ्चमी त्विजः हे के ME 
षष्टी ७ AAN: EGEN 
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सप्तमी 


सम्बोधन ऋत्विक्‌ ग्‌ 


प्रथम 
, द्वितीया 
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ER /) 
RIN 7 ऋत्वित्तु 
ऋत्विजौ ऋत्विजः 
स्त्रीलिंग स्रज्‌. माला Garland 
SEA W जो -स्रजः 
AIH ड न 


शेष ऋत्विज की तरह-- 


(Creator of the world) विश्वसज्‌ ब्रह्मा 


प्रथमा 
५ द्वितीया 
तृतीया 


~ 


चतुर्थी ` 


' पंचमी 
षष्ठी 
मस्ती 


AAA 


विश्वखुट्‌ डू fasaa विश्व सजः 
विश्वसजम्‌ h N 
विश्वसृजा विश्चसृड्भ्यां विश खड़भिः 
विश्वस जे र विश्वसडम्य; 
विश्द सजः र k i 
हि विश्व खज: विश सजाम्‌ 
विश्व स्माज़े j विश्व सृट्सु 
(sase) परिव्राज्‌--सन्यासी 
परिवार ड्‌ परिवाजों qtas: 
शेष विश्वसज्‌ की तरह 
भूभ्तू--पवेत ( Mountain ) 
Ta aat aaa: 
WAFA ७ 
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( ६२ ) | 
तृतीया gaa भूभूदूभ्यां qag: | 
चतुर्थी भूभ्यते १) pagea: 
पंचमी Hi १) ११ 
षष्ठी KIA अूभृताम | 
सप्तमी भूभृति > Prs , 
सम्बोधन भूभत दू qat भूभ्षवः | 

स्त्रीलिंग सरित्‌ नदी 
प्रथमा सरित्‌ द्‌ सारतो afia: 
द्वितीया सरितम्‌ गा) "N 

शेष भूभत्‌ की तरह | 

नपुसक जगत्‌ ससार | 
प्रथमा जगत्‌ दू जगती : aa ' 
द्वितीया a s शेष पुलिंग की तरह 

सपद्‌ ऐश्‍वर्य (Wealth) | 
AWA संपत्‌ द्‌ संपदो संपदः 
द्वितीया संपदम्‌ 3 न । 
“तृतीया संपदा संपद्भ्यां संपदूमिः ' 
चतुर्थी संपदे R संपदभ्यः 
“पञ्चमी संपइः l 


११ है), 


`षष्ठी 5 संपदो: संपदाम्‌ 
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( ६२ ) 
सप्तमी संपादि y संपत्सु 
सम्बोधन संपत दू संपदौ संपदः 
बुध भूख (Hunger) 
प्रथमा क्षुत्‌ द्‌ adt qa: 
द्वितीया लुघम्‌ » > 
तृतीया FT garai gefa: 
चतुर्थी gà garai लुदूभ्य; 
पञ्चमी gT: प्र > 
षष्ठी क्षुघोः Jam 
सप्तमी लुघि gaat: Tg 
सम्बोधन gag gat ga: 
पुर्‌ स्त्रीलिंग पुर (town) 

प्रथमा पूः पुरो gu 
द्वितीया पुरम्‌ A १ 
तृतीया पुरः qii T 
चतुर्थी gt $ पूभ्यः 
पश्चमो पुरः 3 १) 
षष्ठी पुरोः युगम्‌ 
सप्तमी पुरि हि q 
सम्बोधन पूः पुरौ पुरः 
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गिर्‌--वाणी (Speech) 


प्रथमा गीः गिरौ गिर; 
शेष पुर की तरह-- 


याहशू-जैसा ( Alike ) | 


प्रथमा . यादक्‌ ग्‌ याहशों याहशः 
द्वितीया याइशम क भः 
तृतीया याहशा याइग्भ्याम्‌ याहाग्पिः 
चतुर्थी _ याहशे Fe maa i ` 
पचमी याहशः न 0 | 
षष्ठी x याइशो: याहशाम्‌ 
सप्तमी यार्हाश छ aj / 
Ho यादक्‌ ग्‌ यादशों ै याहशः 
इसी तरह तारश्‌ त्वादश के रूप होंगे-- 
हश्‌ स्त्रीलिग-आंख | 
प्रथा हक गू दशौ इशः | 
शष पुल्लिंग याहश्‌ की तरह | 
नपुंसक याहश्‌ Ej 
प्रथमा [द्विश स याइक्‌ग्‌, याइशी याइशि | ६ 
शेष पुल्लिगवत्‌ | 
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प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 


प्रथमा 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


प्रणमा 
द्वितीया 
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( ६५ ) 
विश्‌- Fra (Banya) 
विट्‌ डू विशो विशः 
विशम्‌ 
विशा AZAR विडाभेः 
इत्यादि A 
द्विष्‌ शत्र 
द्विट्‌ ड्‌ द्वौ Taa: 
इत्यादि-- 
धनुष--धनुष नपुंसक (Bow) 
धनुः धनुषी धनूषि 
छा 19 9) 
qan agral wafa: 
धनुषे i घबुभ्येः 
धनुषः j ११ 
हु घनुषोः घनुषाम्‌ 
धनुषि BERI 


इसी तरह हविष चक्षुष आदि 
आशिष्‌ आशीर्वाद स्त्रीलिंग 
आशी: aa आशिषः 


आशिष्म्‌ डौ 19 
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द्द ) 


आशीरथ्याम्‌ 


37 


गप्राशिषो! 


आशीर्भि; 

ग्राशीभ्येः 
१? 

आशिषाम्‌ 


आ।शिष्षु 


चन्द्रमस्‌ चाँद (the moon.) 


यशस्‌ नपुसक कीर्ति 


तृतीया आशिषा 
चतुर्थां आशिष 
पञ्चमी आशिषः 
षष्ठी १३ 
सप्तमी आशिषि 
प्रथा चन्द्रमाः 
द्वितीया चन्द्रमसम्‌ 
तृतीया चन्द्रममा 
चतुर्थी चन्द्रमसे 
पञ्चमीं चन्द्रमस्तः 
षष्ठी ११ 
सप्तमी चन्द्रमसि 
प्रथमा यशः 


द्वितीया सं? ., 


चन्द्रमलौ 


33 


चन्द्रमोभ्यां 


22 


यशस्ती 


१) 


शेष चन्द्रमस्‌ की तरह 
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चन्द्रमसः 
११ 

चन्द्रमोभिः 

चन्द्रमोभ्यः 


23 


= 


~. 


वन्द्रमसाम्‌ | 


चन्द्रमस्छ 


यशांसि 


११ 


| 


SO, 


से ढपी हें 


करती । 


हे । 


वह ही मनुष्य धीर है । 
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( ६७ ) 
अभ्यास (Exercise) 
भौरे कमल के फूल का रस पीते हैं । 


देव जूते से रास्त के कांटों को चूरित करता है । 
जिस के पाओं में जूता है सारी पृथ्वी उस कें लिये चमड़े 


बादल समुद्र का खारी पानी पीते हैं । 

आज आकाश बादलों से घिरा है । 

मनुष्य वाणी से सोर संसार को अपना मित्र बना लेता है। 
ऋत्विक लोग यज्ञ वेदी पर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं । 

यह फूलें। की माला खक्‌) राजा के गले में शोभा देती है। 
सष्टिकती ( विश्वसज्‌ ) की विचित्र सृष्टि किस को मोहित नहीं 


सन्यासी लोग . परिश्राजू ) निष्काम कर्म करते हैं। 
( मनस्‌ ) मन बडा चञ्चल है । 

राजा का यश ( यशस्‌ ) ए्राथेवी पर फैलता है । 
पर्वता की भूमत्‌ ) चोटी पर वर्फ पड़ती है । 
गंगा नदियों में ( सरित्‌) परम पवित्र है । 

संपत्ति में ( संपद्‌ ) जिसे हर्ष नहीं विपत्ति में ( विपद्‌ ) शोक 
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L 

| 
वह बालक भूख से ( ज्लुध्‌ ) व्याकुल हो रहा ह्‌ । । 
जैसा ( aeq ) गुरु वैसा ( तादश्‌ ) चेला । 
वणियों का ( विश ) धन विवाह के काम आता हे । T 
राजा का नाम सुनकर ही उसके शत्रु ( द्विष्‌ ) भाग गये । | 
अजुन के धनुष का ( धनुष्‌ ) नाम गांडीव था । i 
गुरु के आशीर्वाद से ( आशिष्‌ ) मेरे सोर कार्य सिद्ध हुए । | 
आकाश में चन्द्रमा के ( चन्द्रमस्‌ ) विम्ब को देखकर चकोर | 


प्रसन्न होता है । 


= डि | 
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( ६€ ) 


varía गणु First Conjugation 


42 


गण विकरणशा[ शप्‌ ( ग्र) लगाया जाता है-- 


भ्वादि गए 
पठ्‌ पढ़ना ( ० read ) 
वर्तमान काल लटू (Present tense) 
एक वचन द्विवचन वहु वचन 


प्रथम पुरुष पठति पठतः पठन्ति 
मध्यम पुरुष पठसि पठथः पठथ 
उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः 


लोट्‌ (Imperative mood) 
I 


~ © शी 
इसका प्रयोग आज्ञा, निमत्रण, उपदश, प्राथना, आशीर्वाद 


आदि अर्था में किया जाता है | 


To Yo 
Ho Yo 
Ya go 


एक वचन द्विवचन बहु वचन 
पठलु ( तात्‌) पठताम्‌ qsg 
पठ (aa ) पठतम्‌ पठत 
पठानि पठाव पठाम 


भूतकाल (TF) (Past tense) 
त विभक्तिये घातु के आगे 


अनद्यतन भूत अर्थ में लङ्‌ की विभ 


लगती हें । 
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( ७० ) 


A 
आर प्रत्येक धातु खे पूवे अ लग जाता हे 
एक वचन aaa वहु वचन 


o go AIST अपठताम्‌ MISA 
Ho yo nqz? यप्रपठतसू अपठत 
उ० पु० अपठसू अपठाव अपठाम 


~ S ~ 


विधि लिङ (potential mood ) 


> 


इस की विभक्तियां धातु से आगे आज्ञा निमंत्रण 


आमंत्रण सविनय--निवदन प्राथना ओर विचार इन अर्था मैं ` 


6 ~> 
लगाई जाता इ 


Togo पठेत्‌ पठेताम्‌ पठयुः 
म०्पु० पठेः पठेतम्‌ पठेत 
Togo पठयम्‌ पठेव पठेम 


As च A 
HA उसे पढ़ना चाहिये । 


भविष्यत्‌ काल लुटू (Future) 


I 


Togo पठिष्याति पठिष्यतः पठेष्यान्ति 
म० पु? पढठिष्यास पठिष्यथः पठिष्यथ 
उ० पु० पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 


Las A ALN he ~ 6 ps 
लृट्‌ की विभक्ञिये घातु से आगे भविष्यत्‌ अथ * 
लगाई जाती हैं । जेसे पढ़ेंगे । 
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नीचे लिखे घातु परस्फेपद मे पठ्‌ की तरह होंगे । 

भू ( भव्‌) होना to be । 

भवाति, भवतु, अभवत्‌, भवेत्‌, भविष्यति, 
aa बोलना to speak. 

वदति, बदतु, waa, a वादष्यति, 

रक्ष रक्षा करना to protect | 

qA wa अरचत्‌ Taa रक्षिष्याति 
नम्‌ gaa to bend | 

नमाते नमतु अनमत्‌ नमेत्‌ नमिष्याति 

गम्‌ ( गच्छ ) (0 gol 

“च्छति गच्छतु ्रगच्छत्‌ गच्छेत्‌ गामिष्याते 
पच्‌ पकाना (0 cook । 


पत्ति पंचठु अपचत्‌ पचित पचिष्याति 
-= जि ( जयू ) to conquer | 3 
; 3 जयेत्‌ M! 
ज्यति जयतु. अजयत रा AA 
e away 


चि ( क्षण ) नाश होना to wasi 
क्षयि qag अक्षयत च्व तयि 
णो गा to run 
छौ ( घाव ) भागना 
वेत्‌ [विष्याति । 
waa wag अधावत धा T 
(सद्‌ सीदू ) क्षीण होना to decay 


x ok सीदिष्यति ॥ 
'सीदलि सीदतु असीदव सद 
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(७२ ) L 


दंश ( दश्‌) कारना to bite 


दशति दशतु HEUT दशेत्‌ दशिष्यति। र 
ह पा (a) पीना to drink L 
पिवाते पिवतु अपिवत्‌ पिवेत्‌ पास्यति। |. 
p स्था ( तिष्ठ ) ठद्दरना to stand j 
Maa gg अतिष्ठत्‌ Ra emera । 
eo = 


दा ( यच्छ ) देना to give 
यच्छति यच्छलु अयच्छत्‌ यच्छत्‌ दास्यति 


बमा (घम्‌) aztat to blow a \ 
धमति धमतु अधमत्‌ घमेत्‌ ध्मास्यति। / प्र 


घा (जिघ्र ) सूघना (to smell) म 
faafaa mag आजिप्रतू faa घास्याति #ड 
शुच्‌ (Wa ) शोक करना to bewail) 
शोचति शोचतु अगोचत्‌ शोचत्‌ शोचिष्याति प्र 
त्यज्‌ त्यागना (to abandon) E: 
त्यजति aag HAAT aia त्यच्यति उ 
हश्‌ ( पर्य ) देखना (to 5९९) | 
पश्याति पश्यतु अपश्यत्‌ पश्यत्‌ ga प्र 
वस्‌ रहना (to dwell) j 
चसाते aag अवसत्‌ वसेत्‌ वत्स्याति- | 3 
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{ 
| Ta ( स्घर्‌ ) याद करना (to remember) 


स्मराते स्प्रर्तु अस्मरत्‌ स्मरेत्‌ स्मरिष्याति 
सज ( सर्‌ ) सरकना (to move) 


\ सरति ag सरत्‌ सरेत्‌ सरिष्यति 
/ qq चूसना (० suck) 
चूषति qa अचूषत चूषेत चुषिष्यति 
| झार 3 ai y 
| आत्मने पदी प्रत्यय - 
| ०| च ag 
5 YA लट Uzala 
पते र्त अन्त. ती 
कसो ध्य ने. IE 
४ Jo Jo इ q H | 
ह i YU / 
| लोद्‌ कि 
| | ud धर 
| १० पु० ताम्‌ zama अन्ताम्‌ = 
`” I 
| Ho go स्व इथाम्‌ द्वे हि | AN 
3० पु० ğ आवहे आहे १५. 
क Ti 
क” इताम्‌ a | 
| Ho go दा: इथाम्‌ san mT A 


आमह 


á 
७ 
04 
oQ 
442 
z 
~ 
क्म 
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ष्ये 


( ७४ ) 
विधिलिडः 
इयाताम्‌ 
इयाथाम्‌ 
इवाहे 
लुट 
प्येते 
प्येथे 


प्यावहे 


इरन्‌ 
इध्वम्‌ 
इमहि 


च्यन्ते 
ष्यध्च 
ष्यामहे 


सेव्‌ सेवा करना लट (० serve) 


सवत 
ग्रसेवयाः 
सेवे 
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सेवेते 
सेवथे 
सेवावहे 
~ 
लोट 
सेवेताम्‌ 
सवेथाम्‌ 
~ >> 
aaa? 
लड्‌ 
MAAMA 
HAAA 
ats EIGI 


सेवन्ते 
सेवध्वे 
सेवामहे 


सचन्ताम्‌. 
सवभ्वम्‌ 


७. > 
सवाम 


naad. 


HAAA 
असवाम हिं 


t4 
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( ७५ ) 
La Lae ~ = 
विधि लिड्‌ 
प्र० पु० सेवत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
म० पु० सेवेथाः सवेयाथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
zogo सेवेय सेबेवाहे संवमाहे 
लुट्‌ 
प्र० पु सेविष्यते सेविष्येत सेविष्यन्ते 
म० पु० ARA HAWA सेविष्यध्वे 
Sogo AÀ सेविष्यावहे सविष्य महे 


म्यादिगशी आत्मने पदी धातुओं के रूप भी इसी 
प्रकार होंगे-- 


भाष्‌ बोलना (to speak) 


भाषत भाषताम्‌ अभाषत भाषेत 
रस शुरू करना (to begin ) 
रभते रभताम्‌ अरभत रभेत 
लभ पाना (० obtain) 
be 
लभते लभताम्‌ अलमत लभेत 
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( ७६ ) 
स्वज्‌ गले मिळना (to embrace) 


ia स्वजताम्‌ METHA aa स्वजिष्यते 
0 ० 
वृध--( वध) बढ़ना to increase) 


atà agam, अवधत aia विष्ये 
ag (बतत) होना (to be) 
aaa वर्तताम wada वतत वार्तष्यते 
बदू (बदू) नमस्कार करना (to salute) 
वदते daaa अदत aza वदिष्यते 
कप्‌ काँपन। (to tremble ) 
कपते कंपताम्‌ कपत कवेत कंपिष्यते 
यत्‌ यत्न करना (to try) 
यतते यतताम्‌ यतत यतेत यतिष्यते 
सह सहना (६० doubt) 
सहते सदताम्‌ naga सहेत सहिष्यते 
शक्‌ शका करना (to be glad) 
शंकते शंकताम्‌ अशकत शंकेत. शंकिष्यते 


खुदू (माद) प्रसन्न होना (to praise) 
मोदते मोदताम्‌ अमोदत मोदेत मोदिष्यते 
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( 090 ) 
श्लाघ्‌ तारीफ करना (to praise) 
श्लाघते श्लाघताम अण्जाधत श्लाघेत शल्लाघिष्यते 
शुभ्‌ ( शाभ्‌ ) शाभा करना like) 
शोभते शोभताम्‌ amaa शोभेत शोभिष्यते 
सूच ( रोच ) पसन्द करना 


रोचते रोचताम्‌ saa रोचेत रोचिष्यते 
एध बढना (to increase) 
एधते एधताम्‌ qa पधत एांघष्यते 


झन्‌ देखना to see) 
iqa sqa dqa ईच्तेत इच्षिष्यते 
शिक्ष सीखना to learn 
शिक्षते शिक्षताम अशिक्षत शिक्षत शिक्षिष्यते-- 
ha लक करना (to argue) 
ZÀ ऊहताम्‌ ऊहेत ग्रोहत ऊहिष्यते-- 
उभयी पदी नी ( नय्‌ ) ले जाना (० carry) 


परस्मैपदी लट्‌ 
प्र० पु० नयाति नयतः नयन्ति 
Ho go नयसि नयथः नयथ 
उ० पु० नयामि नयावः नयामः 
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go पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


go पु 3 
A> पु० 
go g ० 


go पुर 
म? go 
उ० पुर 


प्र पु० 
HI? पुर 
Yo go 


qo ga 
Hoa go 
ZI To 
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( ७८ ) 
लोट्‌ 
नयतु नयताम्‌ 
नय नयतम्‌ 
नयानि नयाव 
लड 
अनयत्‌ अनयताम्‌ 
अनयः अनयतम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव 
विधि लिङ्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ 
नयेः नयेतम्‌ 
नयेयम्‌ aìa 
YA 
नेष्यलि नेष्यतः 
नेष्प्रात atqa: 
नेष्यामि  नेष्याव:ः 
आत्मनेपदी लट्‌ 
नयते. नयेते 
नयस नयेथे 
नये नयावहे 
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नयन्तु 
नयत 
नयाम 


अनयन्‌ 
अनयत | 
NATA 


नययुः | 
नयेत ॥ 
aa | 


| 
नेष्यन्ति | 
नेष्यथ | 
नेष्यामः | 


नयन्ते 
नयध्ये 
नयामहे 


क, = 


| 
| 
| 


e 
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( ७६ ) 
लोट 
bs 
प्र० पु० नयतां नयेतां 
Ho go नयस्व नयेथाम्‌ 
उ० पु० नये नयावाहे 
लङ्‌ 
प्रश go अनयत अत्तयेताम्‌ 
म० पु० HATI: ग्रनयेथाम्‌ 
Jo पु० अनये अतयावाहि 
विधि लिङ 
प्र० पु० नंथत नयेयाताम्‌ 
Ao go नयेथा नयेयाथाम्‌ 
.उ० go aja नयेवाहि 
SAN 
प्र० go नष्यते नेष्येते 
म० पु० aga नेष्येथे 
३० go नेष्ये नेष्यावहे 
नीचे लिखी 
- ही होंगे 
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उभयपदी Wa के रूप भी ऐसे 


नयन्ताम्‌ 
नयध्त्रम्‌ 
ययामहे 


अनयन्त 
अनयध्वम्‌ 
अनयामहि 


नयेरन्‌ 
AAIR 
नयमाहि 


नेष्यन्ते 
नेष्यध्वे 
नेष्यामहे 
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( <°) t 
हू ( हर्‌ ) छीनना (to snatch) 


aa हरतु अहरत हरेत्‌ हरिष्यति | 
हरते हरताम्‌ अहरत हरेत हरिष्यते | 
यज्‌ ( यज्ञ ) करना (४० perform sacrifice) | 
यजाति aag waag यजत्‌ यच्ष्यति | 
यज्ते .यजताम्‌ waa यजेत यच्यते | 

याच्‌ माँगना (to beg) | 
याचति aag अयाचत्‌ याचेत याचिष्यति :, 
याचते याचताम्‌ अयाचत याचंत याचिष्यते । 


चह उठाना (to raise) 


A 


वहति वहतु ë maza वहेत्‌ aua 
aað वह्दताम्‌ अवहत्‌ बह्देत वहिष्यते | 


| 
| ह्‌ 
| ॥ 


अभ्यास (exercise) 
शिष्य गुरू से अपना पाठ पढ़ते है । 
पण्डित लोग मूर्खा की बातें सुन कर हसते हैं । 
भगवान की कृपा से आपके घर एक सुन्दर बालक होणा । 
सभी छात्र प्रातः काल उठे और ईश्वर के गुणों का गान करें । 
देवदत्त वारा में सायॅकाल के समय सैर करने जाता हैं । 
मल्लाह नदी में बड़ जोर से तैरते थे । 
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l (अर) 


इस वृक्ष की चोटी पर जितने पक्षी रहते थे । 
सभी कल सायं उड गये हैं । 
जो विद्यार्थ अपना पाठ स्मरण नहीं करेंगे । 
गुरू जी उन्हें पारितोषिक नहीं देंगे । 
विद्या से ज्ञान और ब्रह्मचर्य से वल बढ्ता है । 
कोत्स ने महाराज रघु से -चौद्ह करोड रुपया गुरू दक्षिणा के 
लेये मांगा । 
ब्राह्मण व्याघ्र के हाथ से सोने का कडा छीनता है । 
5 आज दास गोओं को बाहर नहीं ले जायेगा । 
॥ सवक तन सन से अपने स्वामी की सेवा करते हें । 
दुयोधन ने छल से पाण्डवो का राज्य जीता । 
Fi अभिमन्यु का विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह हुआ । 
| अग्नि ने अजुन और कृष्ण की सहायता से खारडव वन को जला 
दिया । 
रावण ने राम की adai जानकी को पैचवटी वन में छल से 
हर लिया । 
|. रावण की मृत्यु के अनन्तर उसका भाई विभीषणा लङ्का की राज्य 
. गद्दी पर बैठा । 
f agag बल ओर शास्त्रविद्या में इतना निपुण था कि उसके 
हि पण म 
| 
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( ८२ `) b 
तुदादिगण (6th conjugation) 


इस गया मै धातु के आगे श ( अ ) विकरणा लगाया | 
जाता है-- 


A 


भ्वादि में धातुओं में गुण हो जाता है तुदादि में नहीं । 
यही इन दोन में भेद हे-- 


YA ga दुख देना लट्‌ परस्मैपद्‌ (to pinch) 


Togo तुदति तुदतः तुदन्ति 
म०्पु० तुदसि तुदथः तदथ | 
उ० पुष तुदामि तुदावः तुदामः ॥ 
लोट्‌ | 
प्र पु तुदतु ुदताम aa | 
mogo तु azan aza 
ड० पु० तुदाति तुदाव तुदाम | Y 
लङ्‌ | 
BO छु? र ]दत्‌ अतुदताम्‌ agar | | 
सापड aga: अतुदतम्‌ agaa | 
Sg’ अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम j 
प्र० पु तुदेत्‌ तुदेताम्‌ gag ' 
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i 
b ( ६३ ) | 
mogo तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत 
a ३० तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम 
ल्‌ 
६ | 9० पु० तोत्स्यात 3 तोत्स्यतः तोत्स्यान्त 
तुदादि गणी परस्मपदी अन्य घातु-- 
za ( इच्छु ) चाहना (to wish) 
इच्छति इच्छतु एच्छत्‌ इच्छेत्‌ पाषिष्यत 
प्रच्छ ( पच्छ ) पूछना (to ask) 
7 पृच्छति पृच्छतु पृच्छत्‌ पृख्छेत्‌ प्रच्यति 
| चिप फेंकना (to throw) 
` च्तिपति ag aaa चिपेत्‌ ्षुप्स्यति 
| स्रज्‌ पैदा करना (० create) 


सजाति asg असूत खजेत्‌ च्यात 


TIL छूना ' to touch) 


स्पृशात स्पृशतु aaa aena स्प्रच्यात 


` मस्ज्‌ ( मञ्ज्‌ ) डुबकी लगाना (० plunge) 

' मञ्जति मञ्जु अमञ्जत मज्जेत्‌ मच्यति 

| 0 CII) मरना आत्मनेपदी (to die) 
mogo भ्रियते भ्रियत भ्रियन्ते 
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(८४ ) ॥ 
भ्रियसे म्र्येथे भ्रियध्वे 
श्रिये maa? भ्रियामहे 

लोट्‌ रे 
भ्रियताम्‌ श्रियेताम श्चियन्ताम्‌ 
श्रियस्व HANA, भ्रियध्वम्‌ 
श्रियै भ्रियावहे भ्रियामद्दै 
लड 
ग्रभ्रियत प्रभ्रियेताम्‌ अश्वियन्त 
ग्राभ्रियथा ्रञ्रिये याम्‌ अञ्चियध्वम्‌ | 
AHA MAA अभ्रियामाहि / 
E विधि लिङ्‌ | 
श्रयेत भ्रियेयाताम्‌ भ्रियेरर । 
प्रियेथा भ्रिवेयायाम्‌ श्रियध्वम्‌ | 
भ्रियेय श्रियवाहि iadaa 
लट्‌ | 
भरिष्य ति भरिप्यतः सारिष्यन्ति 
भरिष्यासि भरिष्यथः Ra | 
भरिष्यामि anaa? भरिष्यामहें 
उभयपदी सिच्‌ सिच छिड़कना 
परस्मैपद लट (To sprinkle) 
सिञ्चति सिञ्चतः सिञ्चन्ति 
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y 


म० पु० 
Ju पु 0 


\। प्र? go 
` Ho पु० 
उ० पु० 


Yo पु? 
- ¦ Ho पु० 
उ० पु? 


To go 
| म० पु० 
Yo पुर 


To go 
प्र Jo 


Ho go 
i उठ पु० 


न By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ८५ ) 
सिञ्चसि सिञ्चथः faxu 
सिञ्चामि सिञ्चावः सिञ्चामः 
लोट्‌ 
सिंचतु faaan, सिचन्तु 
सिंच faaan, सिंचत 
सिंचानि Tama सिचाम 
लङ्‌ 
असिचत्‌ अर्सिचताम्‌ असिंचन्‌ 
afaa: अस्िचतम्‌ असिचत 
aaga afaa असिचाम 
विधि लिङ्‌ 
लिंचेत्‌ faaan सिंचेयुः 
faa: faaan सिंचेत 
सिंचेयम्‌ सिचेव सिंचेम 
Ya 
सेचयति सेच्यतः सेच्यीन्त 
आत्मनेपदी लट्‌ 
सिंचते सिचेते सिचन्ते 
सिंचसे सिंचेथे ` aaa 
सिंचे सिंचावहे | सिंचामहे 
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(61८८01) 
लोट्‌ 
mogo सिंचताम्‌ सिचेताम्‌ 
म? पु० सिचस्व सिचेथाम्‌ 
Togo सिंचे सिंचावहै 
gogo असिचत असिचेताम्‌ 
म० पु० असिचथाः असिचेथाम्‌ 
उ०्पु० aA > afaa 
विधि लिङ्‌ 
प्र पु० सिचेत सिंचेयाताम्‌ 
म० पु० सिंचेथाः faaan 
Togo सिंचेय घिचेवहि 
त्र्‌ 


faaan 
faaan, 
सिंचामहे 


afaa 
अधिचध्वम्‌ 


असिचामहि | 


faata 


खिचध्वेम / 


सिंचेमहि 


सुच्‌ सुच्‌ छोड़ना (To leave) 


बिद्‌ विन्द्‌ पाना (10 get) 


इत्यादि धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे-- 


अभ्यास (Exercise) 


विषयों के भोग मनुष्यों को दुःख देते है । 
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॥ ( ८७ ) 
होली के दिनों में वालक मनुष्यों पर धूल फेंकते हैं । 
कौरवों ने पाएडवों को अकारण दुःख दिया । 
` मोहन ने सोहन का गेंद कुएं में फेंक दिया । 


> 


~ ` ` > >. ७ ~ ns 3 
माली अपने वाग के छोटे २ पादां को जल से साँचता हैं । 
शकुन्तला जल के घड़ों से कण्व के आश्रम में वृक्षां को सींचा 


| करती थी । 


ईश्वर जो चाहता हैं वही होता है । 
यदि मैंने चःद्वा तो राम को बहुत सा धन दूंगा । 
| यादि वैद्य समय पर न पहुँचता तो वह अवश्य मर जाता । 
/ ईश्वर की कृपा से राजा के सभी शत्र मर गय । 
| हरि हाथ से ग्रग्नि को छूता है । 
) झे गुरु से धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न पूछता हूँ । 
ब्रह्मा ने सारी सृष्टि पैदा की । 
कृष्ण ने पाओं से सरत सांप को छुआ । 


| 
| 
| आई कि 
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म० पु० 
Ho पु ० 


उ० पु० 0 


To go 
Ho go 
Yo go 


To go 
Ho पु० 
Yo go 


go go 
Ho go 


A A 

[दवादगण 4th conjugation. 
इस गण में धातु के आगे शयन्‌ (य ) विकरणा सावधातुक 

विभाक्तियों के बीच मं लगाया जाता हे-- 


TA ( नृत्य ) araar (To dance) 
परस्मैपद लट्‌ 


नृत्यति 
नृत्यात्रि 
Tara 


नृत्यतु 
नृत्य 
नृत्यानि 


gwa: 
JAg: 
AAA: 
लोट्‌ 
TAATA, 
JATH 
gaa 
AS 
अन्नत्यताम 
ग्रनृत्यतम्‌ 
अन्नत्याव 
विधि लिङ 
JATA 
नृत्येतम्‌ 


gafa ` 


चरत्यथ 
JATH: 


उुत्यन्लु 


JAA 
JAH 


अनुत्याम 


IAJ: 
नृत्येत 
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i ( ८६ ) 
म० Jo नृत्येयम्‌ gla नृत्येम 
Aa 
CS 
प्रश पु नतिष्यति नतिष्यनः afasia 
| उ० पु, नतिप्प्रमि नतिष्यथ; नतिष्यथ 
म> पु. नतिष्यात्रि नतिष्यावः नतिष्याम: 


za प्रकार परर4५दा दिवादिगण के अन्य धातु भी होंगे 
दिव्‌ ( दीव्य ) चमकना (1० shine) 
| दीव्यति दीव्यतु adaa दोब्येत्‌ देविष्यति 
| स्रम्‌ ( श्राम्य ) थकना (10 get tired) 
श्राम्यात श्राम्यतु अश्राम्पत्‌ श्राम्येत्‌ श्रामिष्यति 
ऋध ( क्रोध करना ) (To be angry) 


क्रुष्यति peg wpa PAA क्रोत्स्यति 
शुष्‌ ( gaat ) (To dry) 
शुष्याति शुष्यतु अशुष्यत्‌ शुष्येत्‌ शोच्यति 
तुष्‌ ( प्रसन्न होना ) (10 be happy) 
तुष्यति तुष्यतु agma तुष्येत्‌ तोक्त्यति 
| ॥ «ही पुष्‌ ( पुच्य ) पुष्ट होना (To grow fat) 
` पुष्याते पुष्यतु अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पोविष्यति 


कवन कळ 
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शम्‌ ( शान्त होना ) (To be at peace) 
शामिष्यति | 


शाम्यति 


आस्यति 


शाम्यतु अशाम्यत शाम्येत्‌ 


ग्रस फेंकना (To throw) 


अस्यतु आस्यत्‌ अस्येत्‌ 


ग्रसिष्यति ` 


ननम्‌ चास्य ( चमा करना ) (To excuse) 


त्ताम्याति 


क्षाम्यतु ë aqra चाम्येत्‌ 


व्यधू ( विध्य ) चेधना (To perferate) 


विध्याति 


नश्यति 


भ्रास्याति 


प्र० go 


Ho go 


उ० go 


प्र पु? 


Ag आविध्यत्‌ विध्येत्‌ 


नश्‌ ( नष्ट होना ) (10 be ruined) 


नश्यतु आअनश्यत्‌ नश्येत्‌ 


YA ( घूमना ) ‘To wonder) | 
amg अश्राम्यत्‌ aa भ्रमिष्यति 
जन्‌ जा पैदा होना (To be born) - 


आत्मनेपद लट 


जायते जायते 
जायसे जायेथे 
जाय amaz 
लाटू 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 
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जायन्ते 
जायध्वे 
जायामहे 


जायन्ताम्‌ 


क्षुस्याते 


faata 


1 


\ २, 
A 
j 


add, 
| 


f 


र 


"पटा 


ति 


Ho g ० 
yo पु ७ 


प्र? g o 
Ho पु ° 


उ० पुर 


प्र९ पु० 
Ho go 
उ० go 


To पु० 
म० पु० 
Jo पु० 
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जायस्व 
जाये 


अजायत 
HAIM: 
अजाये 


जायेत 
जायेथाः 
जायेय 


जनिष्यते 
जनिष्यसे 
जनिष्ये 


CRR) 
जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
जायावहे जायामहे 
लङ्‌ 
अजायेताम्‌ अजायन्त 
अजायेथाम्‌ अज्ञायध्वम्‌ 
अजायावहि अजायामाहि 
विधि लिङ्‌ 
जायेथाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायेयाथाम IAA, 
जा4वहि जायमाहि 
लुट्‌ 
जनिष्येते जञनिष्यन्ते 
जनिष्येथ MAHE 
जनिष्यावहे जनिष्यामहे 


नीचे लिख दिवादिगणी आत्मनेपदी धातु इसी प्रकार होंगे 


युध्यत 


विद्यते 


युध्‌ युध्य ( युद्ध करना ) (To fight) 
अयुध्यत्‌ युध्येत योत्स्यते 


युध्यतां 


चि जगं To be present) 
विद्‌--विद्य होना (10 be pi 


ATTA. 


MATA 


aaa वेत्स्यते 
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(. ९२: )) | 
अभ्यास; Exercise. 


सूर्य आकाश में चमकता È । 

वर्षा काल में आकाश पर मेघों की घटा को देखकर मोर नाचते है । 

अजुन की शिष्या उत्तरा बहुत सुन्दर नाचा करती थी । | 
रंभा अपनी माता का कहा नहीं मानती इसलिये वह उससे नाराज ”” 
होती है । | 

जो विद्यार्थि पाठ याद नहीं करेंगे गुरू उन पर कुपित होंगे । 

पथिक दिन भर कार्य करने से थक गया । | 


` 
! 


रथ का पहिया बड़ी तेज़ी से घूमता है । 


ग्रीष्म में जल के अभाव से तालाब ओर छुप्पड़ों का जल सूख । 


\ 
| 


| 


जाता हे । 

सूर्य की धूप से वृक्षों के पत्र सूख जायेंगे । 

बुढ़ापे में भी मनुष्यों की तृष्णा शान्त नहीं होती । 
बालक मिठाइ से तृप्त होते हैं । 


जात्रियवीर मृत्यु का भय छोड कर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं । 
महाराज उत्तानपाद के घर ध्रव नाम का एक आस्तिक पुत्र 


पेदा हुआ । 


हो, कश > 
०७, र 
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( २३ ) 


A ~ . ० 
चुरादेगण चुर्‌ चार चुराना 10th conjugation 
इस गण में घातु के आगे अय विकरण लगाया जाता हे-- 
घालु प्रायः उभयपदी हैं । 


“रणा 


\ az (To steal) 

र पु चोरयति चोरयतः चोरयन्ति 
म० पु७ चोरयसि चोरयथः aaa 
Togo  चोरयामे चोरयावः चोरयामः 

| च 
) लाटू 
प्र पु चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्लु 
\ म>पु> चोरय चोरयतम्‌ चोरयत 
| उ०्पु, चोरयानि चोरयाव चोरयाम 
| लड 
अचोरयत्‌ अचोरयताम चो रणनू 
अचो रयः अचोरयतम्‌ अचो रयत 
अचोरयम्‌ श्रचोरयाव चो रयाम 
विधि लिङ्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोर्येत 
akaa  . चोरयेव चोरयेम 
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Ta पुर 
म० पु० 
Jo go 


भक्षयति 
agaa 


ताइयात 
>>. 
ताइयते 


yara 
'भूषयते 


RUTA 
कथयत 


IUTA 


गाशयत ' 


चोरयिष्याति 
चोरायिष्यसि 
चोरयिष्यामि 


( & ) 


स्ट्‌ 
चोरयिष्यतः 
चोरयिष्यथः 


चोरयिष्यावः 


चोरयिष्यान्त 
चोरयिष्यथ 
MTATA: | 


उभयपदी धातु 
भक्त खाना (To eat) 


भक्तयठु NAJAT 
HAJAT 


भक्षृयतां 


तड्‌ ताङ्‌ पीटना (To beat) 
agag ग्रताइयत्‌ ताड़येत्‌ 


ताइयताम्‌ अताइयत 


ताड़येत 


भूष्‌ सजाना (So decorate) 


waag 
भूषयतां 


अभूषयत्‌ भूषयेत्‌ 
अभूषयत 


भूषयेत 


कथ्‌ कहना (To say) 


कथयतु 


अकथयत्‌ 
कथयताम्‌ अकथयत 


कथयेत्‌ 
कथयेत 


गण्‌ गिनना (To count) 


awig अगशायत्‌ 
HAWA 


awai 
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गणयेत्‌ 
amla 


भक्षयेत्‌ भक्ष्‌ यिष्याति 
भक्ष्येत aqfaa 


ताइ।यिष्याति 
ताइयिष्पते | 


भूषयिष्याति 
भूषयिष्पत 


FLAA 


कथायिष्यत 


राशा यिप्य ति 
गश यप्यत 


पालयति 


पालयते 


प्रीण यते 


IAA 
स्पृद्वयत 


तालयति 
तोलपत 
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पाल्‌ पालना (To rear) 
पालयतु अपालयत्‌ पालयेत्‌ 
पालयतां angaa पालयत 


रच्‌ रचना (To create) 
रचयतु अरचयत्‌ रचयेत्‌ 
रचयतां अरचयत रचयेत 
za दंड देना (10 punish) 
देडयतु अदडपत्‌ देडयेत्‌ 
दंडपतां naa दंडयेत 


स्पृह चाहना (To desire) 


स्पृहयतु meaa स्पृद्यत्‌ 
सहयतां अख॒हयत agia 


तुल्‌ तोल तोलना (10 weigh) 


पालयिष्यति 
पालायष्यत 


स्पृहायिष्याति 
खद्दयिष्यते 


daag अतोलयत्‌ तोलयेत्‌ तो लायष्यात 
तोलयतां अतोलयत तोलयत तोलयिष्यते 
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क्रीड खेलना (10 play) 

क्रीड्याति gag अक्रीड़यत्‌ क्रीड़्येत्‌ क्रीड़यिष्याति | 
क्रीड्यते क्रीइयताम्‌ अक्री इयत क्रीड़येत क्रीडायेष्यते = 
चिन्त्‌ सोचना परस्मैपद (To think) | 
चिन्तयति चिन्तयतु अचिन्तयत्‌ चिन्तयत्‌ चिन्तायिष्यति ' 
आत्मने पद | 
चिन्तयते चिन्तयताम्‌ अखिन्तयत चिन्तयेत चिन्तयिष्यते | 

अभ्यास exercise. 


जानकी अशोक वन भ रामकी चिन्ता करती थी । 


1 


५ 


चोरों ने राजा के महल स बहुत सा धन चुराया । 
जिन छात्रों ने अपना पाठ स्मरण नहीं किया गुरू उन्हे पीटता है। । 
बालक दंडे से पशुओं को ताइता हे । 
हे प्रभो में कभी किसी के घन की चोरी न करू । 
महाराज राम की राजसभा में लव ओर कुश ने बाल्मीकि रामायण | 
की कथा कही । | 
यादे आप मुझे क्षमा करें तो म आप को सब सच सच कह दूँगा। | । 
शकुन्तला करव ऋषि के आश्रम में चिर तक दुष्यन्त की चिता 
करती रही । F 
राम सप्ताह में एक दिन कुछ नहीं खाता । 
काश्मीर में लोग प्रायः शाक आर भात खात E | 
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aj? 


ति | 


q 
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(( ९७ । ) 


वणिया तराजू से चावल तोलता है । 

श्याम अपना भवन दीपमाला के दिनं तरह तरह के चित्रों से 
सजायेगा । i 

सखे तुम्हारा भाई कुशल है तुम्हें उसकी चिन्ल। न करनी चाहिये । 

मेरी पाठशाला के विद्यार्थी सायंकाल को अपने खेल के मैदान में 


फुटबाल खेलते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६८ ) | 


स्वादिगण 5th Conjugation. 
| za गणा में धातु से श्नु ( नु ) लगाया जाता हेत 


श्र gaa परस्मैपद लदू (Tohea) | 


gogo zaa Iwa: waa 
mogo श्ट॒शोषि AUT: ZITA | 
sogo श्रणोमि ziwa; णवः UH: णम; | 
लोट्‌ , 
sogo स्टणोतु ताता AVIA aT | 
mego TU UAR, श्ट्णुत 
ड० पु० ANIA श्ण दाव qaa | 
दार | 
प्र go WAWI अश्णणुताम्‌ uti | 
म० पु ai; NAUTA, अश्टणत = 
उ० पु AFUTA अश्टणुव रव अश्टणमम र 
विधि लिङ्‌ | ; 
प्रश पु श्टणुयात्‌ aaan, श्ट # , 
उ२ Yo ui UTAR. ziwa | ` 
उ० पुर IYAN, . २ट॒णुयाव स्टणुर्याम 
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प्र पु० 
। प्र पु० 
॥ ३७ पु० 
a 
प्रर पु० 
म: म० पु० 
उ० पु० 
॥ 
प्र० पु० 
| म० go 
"| Yo go 
न्‌ | प्र० पु० 
| Ro yo 
ai TI पु a 
हि. 1०५५८ 
“ 
’ 
मि | 
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VE 
श्रोष्याति श्रोष्यतः 
श्रोष्यसि श्रोष्यथः 
श्रोष्यामि श्रोष्यावः 


अप्नोति आप्नुतः 
` ANN आप्नुथः 
आप्रोमि आप्नुवः 
लोट्‌ 
आप्नोतु आपनुतां 
आप्नाहि आप्नुताम्‌ 
आप्तवानि आप्नुवाव 
IE 
आप्नोत्‌ argat l 
आप्नो: आएप्नुतम्‌ 
MJA MJT 
विधि लिङ्‌ 
आप्नुयात्‌ manai 
आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ 
` आप्नुयाम्‌. : Aega 


श्रोष्यान्त . 


श्रोष्यथ 
श्रोष्यामः 


` आप्‌ पाना लट्‌ (To obtain) 


आप्नुवन्ति 
आप्नुथ 
AJA: 


आप्नुवन्तु 
आप्चुत 
आप्नुवाम 


आप्नुवन्‌ 
arga 
आप्नुम 


त भा 


argala, 
आप्नुयाम 
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( १०० ) | 
YA 
gogo आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यान्ति . | ¦ 
म० पु० आप्स्यासि आप्स्यथः आप्स्यथ. | र 
उ०'पु० आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्याम/ । ` 
शक्‌ समर्थ होना लदू (To be able) 
प्र० पु० शक्रोति शक्नुतः शक्नुवान्त ` 
Rogo शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ र 
उ० पु० शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः | ` 
लोटू Í 
प्र० पु० शक्तोतु शक्नुताम शकनुवनठु | ; 
म०पु० रक्नुहि शक्नुतम्‌ शकनुत ' ! ; 
Togo शक्तवानि शक्कबाव शक्नवाम ` ` 
लड्‌ 
प्र० पु० अशक्रोत्‌ अzशकनुताम्‌ अशक्नुवत | 
म० पु० aam: ata ' अशक्नुत | 
ड० पु० अशक्नवम्‌ अशकनुब अशकन॒म | 
विधिलिङ्‌ 
Togo शक्नुयात्‌ राकनुयाताम्‌ शक्नुयु: Aa 
म० पुर शकनुया; राक्नुयातम्‌ ' qaga z 
ड पु० शक्नुयाम्‌ शकनुयाव agti 
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'शक्त्यति 
शच्यास 
IZAIA 


( १०१ 
Ya 
` शच्यतः 
शक्त्यथः 
शक्त्यावः 


शक्यन्ति 
शक्त्यय 
शक्ष्यामः 


हि भेजना wa (To send) 


हिनोति 
हिनोषि 
हिनोमि 


हिनोतु 
हिनु 
हिनवानि 


aa 
अ्रहिनोः 
अहिनवम 


हिनुयात्‌ 
हिनुयाः 
हिनुयाम्‌ 


ga: 
हिनुथः 
हिनुवः न्वः 
लोटू 
हिनुताम्‌ 
हिडुतम्‌ 
हिनवाव 
लड 
अहिनुतां 
अहिनुतम 
अहिनुव न्व 


विधि लिङ्‌ 


हिनुयाताम्‌ 


हिनुयातम 
हिनुयाव 


_ हिन्वन्तु 


हिनुत 
'हिनवाम 


अहिन्चन्‌ 
अहिनुत 
NEJA न्म 


faga: 
Raama 
हिनुयाम 
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प्र पु० 
Ho go 
Jo go 


सुनोति 


सुनुते 
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( १०२ ) | 
Ya | 

हेष्यति şsqa: हेष्यन्ति 
हेष्यसि हेष्यथः हेष्यय | 
हेष्यामि हेष्यावः देष्यामः | 
सु परस्मैपद | 
सुनोतु असनोत्‌ gama सोष्यति | 
आत्मने पद | 
सुनुताम्‌ ngaa खुन्वीत सोष्यते | 
अभ्यास Exercis. | 


भक्त लोग ऋषि से धर्म की कथा सुनते हैं । | 
आज रामनवमी का दिन है भै किसी विद्वान से रामायण सुनूंगा । ( 


वह गत सप्ताह से ज्वर से पीडित है चल फिर नहीं सकता । 


कार्य अधिक होने से भें आज आप के घर न आसकूँगा । 
उसके शिर में ददै है वह कोई कार्य नहीं कर सकता | 
मदन ने अपनी बहिन कान्ता को १० रुपये रक्षा बन्धन के भेजे । 


जब राम का दूत अंगद लंका में रावण की सभा में पहुंचा तो 


उसका बडा स्वागत किया । 
आशा है में आज की गाड़ी लाहौर पहुँच जाऊँगा । 
बहुत समय से वह अपने भाई के पास नहीं पहुँचा । 
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तनादिगण sth Conjugation. 


इस गण मै घातु से आंगे डावकरण लगाया जाता हे-- 


wo go 
Ho go 
Jo go 


go g2 
Ho go 
Yo पु० 


प्र० ya 
Ho yo 
Yo पु० 


प्र्० पु० 


_ Ho go ८ 


Yo go 


कृ करना (10१0) 
परस्मेपद लुट्‌ 


करोति कुरुतः gafa 
करोषि कुरुथः कुरूप 
करोमि ga: कुमेः 
लोट्‌ 
करोतु कुरुताम्‌ कुवेन्तु 
कुरु कुरुतम्‌ कुरुत 
करवानि करवाव करवाम 
लङ्‌ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुवेन्‌ 
अकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत 
ARAR, AKI AKA 
बिधि लिङ्‌ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ gå: 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कुया 
कुर्याम कुर्याव कुर्याम्‌ 
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Yo पु o 


Ho go 
go go 


go yo 
म० पु० 
Yo go 


To go 
Ho go 
go go 


To go 
Ho go 
go go 


प्र go 
Ho go 
go go 
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अकुरुत 
अकुरुथाः 
कुवि 


कुवीत 
gata: 
कुवीय 
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ल्द्‌ 
करिष्यत: 
करिष्यथः 


करिष्यावः 


आत्मने पद लट 


कुर्वाताम्‌ 
कुर्वाथाम 
करवावहे 
लड़ 
अकुर्वाताम्‌ 
ग्रकुर्वाथाम 
अकुवाहि 


विधि लिङ्‌ 
कुर्वीयाताम्‌ 
कुर्वीयाथाम्‌ 
कु्वीवहि 


करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्यामः 


कुर्वतां . 


कुरुध्वम्‌ - 


> 
करवाम 


अकुर्वत 
अकुरुध्व॑ ` 
अकुमाहि 


कुर्वीरन्‌ ` 
gatan ' 
कुर्वीमहि | 


प्र० पु० 
म० पु० 
Yo पु? 


90 पु? 
Ho go 
। ३० go 


To पु ० 
म० पु० 
उ० पु० 


Le 


To go 
Ho go 
Jo yo 


` go yo 
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करिष्यते 
करिष्यते 
करिष्ये 


तचु--तन्‌ फैलाना To spread) 


तनोति 
तनोषि 
तनोमि 


तनोतु 


तनु 
तनवानि 


अतनोत्‌ 
अतनो: 
अतनवम 


agaia 
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९ x ) 
लट्‌ 
करिष्येते 
करिष्येथे - 
करिष्यावहे 


परस्मैपद लट्‌ 


aga: ` 

तनुथः 

तनुवः न्वः 
लोटू 


तनुताम्‌ 
तनुतम्‌ 
तनवातर 
लङ्‌ 
HAJA, 
अतनुतम्‌ 
अतनुव न्व 

` विधि लिङ्‌ 


तनुयाताम्‌ 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे $ 
_ करिष्यामहे. 


तन्वन्ति 


तनुथ 
तनुमः न्मः 


तन्वन्तु 
तनुत 
तनवाम ` 


तन्वन्‌ 
अतनुत 
HAJA न्म 


agg: 


Ho g 2 
zo पु ७ 


go पु? 
म० पु० 
go पु? 


go पु? 
Wo go 
go go 


go go 
Ho go 
Jo go 


प्रण पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
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( 


तनुयाः 
ननुयाम्‌ 


तनिष्यति 
तनिष्यसि 
तनिष्यामि 


१०६ ) 


तनुयातम्‌ 
agaia 
ल्र्ट्‌ 


तनिष्यतः 
तनिष्यथः 
तनिष्यावः 


ग्रात्मने पद लट 


तनुत 
तनुषे 


तन्वे 


तनुतां 

तनुष्व 
>) 

तनवे 


अतनुत 
अतजुयाः 
अतान्चि 
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arată 

तन्वाथे 

agag aag 
लोटू 


तन्वाताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ 
.तनवावहे 
अतन्वाताम्‌ 
अतन्वाथाम 
अतनुवाहि 
अतन्वाहे 


अनुयात 
तनुयाम 


तनिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
तानिष्यामः 


तन्वते 
तनुष्वे 


AA AI 


~ `A 
agag तन्मह 


टली 
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| ( १०७ ) 
| बिधिलिङ्‌ | 
mogo तन्वीत तन्वी याताम्‌ तन्वीरन्‌ 
AG तन्वीथाः तन्वी याथाम तन्वी*बम. 
| Jogo तन्वीय तन्वीवहि तन्बीमहि 
टू 
gogo तनिष्यते तनिष्यते तनिष्यन्ते 
म० पु० तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
उ० पु० तनिष्ये तनिष्यावह तानष्यामहेः 
/ अभ्यास Exercise. 
सज्जन सोर जगत्‌ का उपकार करते हैं । 
| जो किसी का हित नहीं करता ग्रभु उस पर प्रसन्न नहीं होता । 
| जुलाह वस्त्र बुनेन के लिये सूत्रों को फेलाता है । 
| JA उसका स्वप्न मै भी कभी बुरा नहीं किया न मालूम वह सुम 
| से कुपित क्यों हैं । 
| मनुष्य का धर्म है कि वह प्राणिमात्र का कल्याण करे । 
| मकड़ी अपने शरार से ही तन्तु निकाल कर ताना तन देती है ॥ 
| यदि बह जीवित रहा तो संसार में वड़े विचित्र कार्य करेगा । 
| प्रिय शिष्य शुभ कर्म करो माता पिता की सेवा करो प्रभु 
| सन्न होगा। 
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इस गण में घातु के अन्त में होने वाले स्वर से आगन 
विऋरण लगाया जाता हे यदि परे कित्‌ fea विभाक्त हो तो 
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( १०८ ) 


रुधादिगण 7th Con ugation. 


ओर न का अ उड़ जाता ह-- 
भिद्‌ परस्मैपद लू तोड़ना (To break) 


go पु ० 


HI पु ० 


go g o 


प्र० पु० 
Ho go 
yo go 


Yo go 
Ho go 
go go 


To go 
Ho Jo 
go go 


Mata Rra: 
भिनत्प्रि ` Tara: 
Nai fia: 
लोट्‌ 
भिनत्तु भिन्ताम्‌ _ 
भिन्दि भिन्तम्‌ 
मिनदानि भिनदाव 
लङ्‌ 
अभिनत्‌ ग्रभिन्ताम्‌ 
अभिन्द ग्रभिन्तम्‌ 
ग्रभिनदम्‌ प्रभिद्ध 
विधि लिङ्‌ 
भिद्यात्‌ भिद्याताम्‌ 
भिद्याः भिद्यातम्‌ 
सिद्याम fraa 
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भिन्दन्ति 
भिन्य 
fag: 


भिन्दन्तु 
भिन्त 
भिनदाम 


ग्रभिन्दन्‌ 
miia 
afua 


भिद्यः 


० 


सिद्यात 
भिद्याम 


s 


पनन)... 


Yo yo 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्र० go 
Ho go 
Yo पु० 


99 go 
Ho पुर 
JI पु » 


प्श पु? 
Ho षुः 
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भेत्स्याति 
भेत्स्यसि 
भेत्स्यामि 


भिन्त्स्व 
~ 


[मन्द 


आभनत्‌ 
atari: 
अाभिन्दे 


भिन्द त्‌ 
मिन्दीया; 


(( २९५६ ) 


Ba 

भेत्स्यतः 
भत्स्यथः 
भेत्स्याव: 


आत्मनेपद लट्‌. 


भिन्दाते 
मिंदाथे 
भिन्द्वहे 

लोटू 
भिन्दातां 
भिन्दाथां 
भिन्दावहै 

AR 
अमभिन्दाताम 
अभिन्दाथाम्‌ 
अभिद्धाहि 


विधि लिड 


भिन्दोयाताम . 


भिन्दीयाथाम्‌ 


भेत्स्यन्ति 
भेत्स्यथ 
भेत्स्यामः 


: भिन्दते 


भिदध्वे 
भिद्महे 


भिन्दताम्‌ ` 
भिन्दध्वम्‌ 
भिन्दामद्दै 


अ्रभिन्दत 
प्रभिन्दध्वम्‌ 
अशभिद्माहि 


सिग्दःरन्‌ 
[भन्दोध्बम्‌ 
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“yo पु ० 


Yo go 
HO go 
Yo पु० 


To पु९ 
-Ho go 
उ० go 


To पु ० 
-Ho g ३ 


"उ. पु० 


To g ० 


Ho go भ्र 


Yo पु n 
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भिन्दीय 


भत्स्यते 
भेत्स्यसे 
~ N 
भेत्स्ये 


भेत्स्येथे 


भेत्स्यावहे 


भिन्दी माहि 


भेत्स्यन्ते 
भेत्स्यध्व 
HENA? 


RI रोकना (To obstruct) 


रुणद्धि 
रुणत्सि 
रुणध्मि 


रुशद्‌ चु 
रुन्धि 


रुणधानि ` 


` अरुणत्‌ दू ` 


११ 


अरुणधम्‌ `: 
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az परस्मेपद 


रुण्घः 
रुण्घः 
सुधर 


लोट्‌ 
, रुन्याम्‌ 


रुन्द्धम्‌ 
suaa 


लङ्‌ 
अरुन्धाम्‌ 
NETH 
TEET. 


auaa 
रुण्घ 
रुण्ध्मः 


रुन्धन्तु 
स्न्ध 
रुणधाम 


gadi 
Co RA 


MER 


qo go 
HO ge 
go पुऽ 


पऽ पु० 
Ho go 
Jo पुर 


go पु० 
१०० पु० 
3o go 


To पु० 
Hu पुर 
Jo पु? 


Ho पुर 
म० ge 
yo पु० 
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रून्प्यातू 
Terg: 
रुन्ध्याम्‌ 


रोत्स्यति 
रोत्स्यसि 
रोत्स्यामि 


TT 
स्न्त्स 
ख्न्धे 


रुन्द्धाम्‌ 
न्त्स्व 
` 
रुणा 


NES 
METI 
अरूद्धि 


( १११) ) 
विधि RE 


रुन्ध्याताम्‌ रुन्ध्यु; 


रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
रुन्ध्याव रुन्ध्याम 
ल्‌ 
रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथः रोत्स्यथ 


रोत्स्याव: रोत्स्यामः 
ग्रात्मनेपद लट्‌ 


रुन्घाते रुन्धते 
रुन्धाथे स्न्धध्वे 
aag स्न्ध्म्हे 
लोट्‌ 
रुन्द्धात,म्‌ रुन्धताम्‌ 
TAITH, रून्दध्वम्‌ 
र्णायावहे anang 
लड े 
अरुन्धःताम्‌ अरन्य 
HENTA, ngati 
éi ग्ररुन्ध्याहि aaa. 
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प्र० go _ 


म० पु० 
yo पु 9 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० go 


go go 
Ho yo 
yo go 


go go 
Ho go 
yo go 


To पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR) 
विधिलिङ्‌ 
रुन्धीत रुन्घीयाताम्‌ 
रुन्घीया; रुन्घी याथाम्‌ 
zeta ana 
लट्‌ 
रोत्स्यते _ रोत्स्येते 
रोत्स्यसे रोत्स्येथे 
रोत्स्ये . रोत्स्याबहे 
युज्‌ जोड़ना लट 
युनक्ति JER: 
agafa युङ्क्थः 
युनज्मि युञज्यः 
लोट्‌ 
युनकवु युङ्क्ताम्‌ ` 
युङ्ग्धि युङत्मम्‌ 
युनजावे ` JAMA 
लङ 
अयुनक T थयुक्ताम्‌ 
9»  अअयुङ्क्तम्‌ 


अयुनजम्‌.” HISA 
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रुन्घीरन्‌ 
रुन्घीध्वम्‌ 
रुन्धीमहि 


रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यध्वे 
रोत्स्यामहे 


युञ्जन्ति 
यर 
युञ्ञ्मः . 


युञ्जन्तु 
gaT 
gaz TA 


AJAT 
-NIFTA 
AYSH 


PAT 


ki 


To पु० 
Ho go 
yo go 


go go 
Ho go 
Yo पु० 


To go 
Ho पु० 
उ० पु० 
To go 
Ho go 


Yo go 


To go 


- Ho पऽ 
>) 


YI go 
०० 
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युञ्ज्यात्‌ 
युञ्ज्याः 
युञ्ज्याम्‌ 


योच्प्रति 
योच्यसि 
योक्ष्पामि 


आत्मने पद लदू 


सटु 
JF 
युञ्ज 


युङ्च्् 
> 
YAA 


अयुद्धक 


अयुङ्त्रथाः 


भ्रयुञ्ज 
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(EE ) 


~ A 


विधि लिङ्‌ 
युञ्ज्याताम्‌ 
युञ्ज्यातम्‌ 
युञ्ज्याव 
Ya 
aqaa: 
योच्यथः 
योच्ष्यात्रः 


युञ्जते 
युञ्जाथे 
युज्ञवहे 
लोट्‌ 
युञ्जताम्‌ 
युञ्जाथाम्‌ 
युनजावहे 
लड 
HAAT 
अयुञ्जाधाम्‌ 
अथुञ्जवाह 


Fg: 
युञ्ज्यात 
युञ्ज्याम 


योच्यन्ति 
योच्यथ 
ARAIA: 


युञ्जते 
ani 
युअमहे 


युञ्जलाम 
yana 
युनजामद्दै 


अयुञ्जत 
अयद्धध्यम्‌ 
अयुञ्ज्माह 


( ११४ ) 
विधि निडर 
mgo युञ्जोत युञ्जीयाताम्‌ युञ्जीरन्‌ | 
म० पुर युञ्जोयाः युञ्जी याथाम्‌ युजी ध्वम्‌ 
To Jo युञ्जीय युञ्जीजाह युञ्जीमहि 
Ya | 
ग्र पुर योक्ष्यते योच्यते यो च्यन्ते | 
म० पु NGIA यो च्येथे यो द्यवे | 
ड० फु NGA योच्याबहे योच्यामहे | 
सुज्‌ पालन करना ) 


इसका उच्चारण परस्मेपद म सुज्‌ की तरह होगा । । 
लु भज्ज्या मेद्यति ' 
yas ë ë gag N भुञ्ज्यात्‌ भाक्त | 
सुज खाना (० eat | 
आत्मने पदी 
भुङ्के भुङकाम्‌ अभुङक्त ë ya MAT 
अदादिगण 210 (congugation) 
इस में घालु के आग कोई वझरण नहीं लगाया जाता). 
खद खाना to eat) 
परस्मपद लट्‌ 
mg अत्ति श्रत! अद न्ति 
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o 


ति ` 


Ho yo 
Yo पु © 


प्र० पु० 
म० पुऽ 
Yo पुर 


Jo पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


yo go 
म० पु० 
सु० go 


So पुर 
म० पु० 
उ पु? 
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अत्सि 
nT 


अत्स्यति 
यत्स्यालि 
ग्रत्स्यामि 


( ११४ ) 
अत्यः 
ag: 


A 


विधि लिङ्‌ 
अद्याताम्‌ 


अचातम 
अद्याव 


WETA: 


अत्य 
uT: 


अदन्तु 
अत्त 
अदाम 


आदन 
आत्त 


MA 


अयः 
N 

अद्यात 

अद्याम 


अत्स्यन्ति 
REIT 
अत्स्यामः 
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( e ) 
हन्‌ मारना (to kill) 
लट्‌ परस्मेपद 
mogo) दन्ति हतः aa 
म>पु०। हसि हथः हथ 
Togo हन्मि हन्यः हन्मः 
लोटू 
mogo हन्तु हताम्‌ aa 
म०्पु जाह हृतम्‌ हत 
उ० पु० हनानि हनाव हनाम 
लड्‌ 
प्रण पु अहन्‌ अहताम्‌ अघ्नन्‌ 
म० पु७ ART अहतम्‌ अहत 
उ०पु3 अहनम्‌ अहबन्य अहन्म 
विधि लिङ्‌ 
प्र० पु० हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः 
म पु० हन्याः हन्य!तम्‌ हन्यात 
sog? हन्याम्‌ हन्याव न्याम 
ट्‌ 
प्र पुऽ हनिष्याति ` इनिष्यतः हनिष्यन्ति 
म० पु० हन्तिष्पसि ह निष्यथः हनिष्यथ 
ड० पु हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः 
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ey 


To go 
Ho go 
go go 


To yo 
Ho go 
Yo go 


Yo g 2 
Ho g 9 


3ce पुऽ 


go go 
Ho go 
YA yo 


So go 
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( ११७ ) 
र. 
अस्‌ होना (to be) 
`A 
लटू परस्मेपद 
अस्ति स्तः “सन्ति 
अस्मि स्वः स्म 
लोटू 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
afa स्तम्‌ स्त 
असानि असाव असाम 
लङ्‌ 
असीत्‌ आस्ताम्‌ सन्‌ 
ग्रासम्‌ आस्व आस्म 
बिधि लिङ्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात 
स्याम्‌ स्याव स्याम 
Ya 
भविष्याति भविष्यतः भदिष्यन्ति 
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Ho g ७ 
go g ० 


go पु० 
Ho पु? 
उ० पु० 


Yo पु? 
Ho पुऽ 
उ० पु० 


Jo go 
Ho पु० 
Jo पु० 


प्र पु० 
HO go 
उ० पु० 
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( ११८ ) 
भविष्प्रास भविष्यथः भविष्य 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


स्वप्‌ सोना to sleep) 
लट परस्मैपद 


स्वापिति स्वपितः स्त्रपन्ति 

स्वपिषि . स्त्रपिथः स्वापिथ 

स्वपिमि स्वविवः स्वपिमः 
लोटू. 

स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 

स्वपिहि स्प्रपितम्‌ स्वपित 

स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
लङ्‌ 

अस्वपत्‌ घस्पपिताम्‌ NATT 

अस्त्रपः पी: अस्वपितम्‌ अस्त्रापत 

अस्वपम्‌ AETAT अस्चपिम 

विधि लिङ्‌ 
स्वऱ्यातू स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
स्वप्या; स्पप्यातम्‌ स्वप्यात 


जप्या वप्याव 
व्वा शता kangri HE, Haridwar. TATA 


> 
| 
| 
| 


ie 


ग्र पु० 
म० go 
go go 


इस के रूप स्वप्‌ की तरह होंगे । 


Yo go 
Ho g? 
go g? 


TI पु 2 
म० पु 3 
उ० पु० 


To go 
Ho go 
Yo yo 
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( ४४७ ॥) 
Za 
स्ग्रप्स्याति स्वप्स्यतः स्त्रप्स्यन्ति 
स्वप्स्यासि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ 
स्गप्ह्यामि स्त्रप्स्यावः स्वप्स्यामः 
रद्‌ रोना (० weep) 


~ 


शास शासन करना (to govern yi 


A 
लटू परस्मैपद 
शास्ति शिष्टः शासति 
शास्सि Tag: शिष्ठ 
शास्मि शिष्वः शिष्मः 
लोद्‌ 
शास्तु शिष्ठात RTA शासतु 
शाधि ।, RIA, शिष्ट 
wara waa शासाम 
लड़ 
अशात्‌ दू ग्रशिष्टामा अशाखुः 
a त्‌ दू MUA अरिष्ट 
शासम्‌ अशिष्य UTASA 
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So go 
Ho पु० 
Jo go 


No yo 
Ho पु० 
JI go 


To go 
Ho go 
उ० पु० 


Yo go 
Ho g ० 


Yo पु 9 


So go 
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( १२० ) 

विधि लिङ्‌ 
शिष्यात्‌ शिष्याताम शिष्युः 
शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात 
शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम 

ya 

शासिष्यति maa: शालिष्यंति 
शासिष्यासि maa: शासिष्यथ 
शासिष्यामे शासिष्यावः शालिष्यामः 


जागू जागना (to wake) 
परस्मेपद az 


जागति aya: जात्राति 

जागषि ATA: ATA 

जागमि जाग्रवः जागुमः 
लोट्‌ 

arg जागृताम्‌ जाग्रतु 

जागृहि जागतम्‌ Mza 

जागराशणि जागराव जागराम्‌ 
लड्‌ 

अजागः अजागूताम्‌ घप्रजरुगा? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ál 


-— 
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( 


अजागः 
जागरम्‌ 


जागृयात्‌ 
जाग्याः 
MIINA, 


ज्ञागरिष्यति 
जागारिष्यसि 
जागरिष्यामि 


१२१ ) 


अजागुतम्‌ 
AMA 


जागयाताम्‌ 
जागृयातम्‌ 
जागृयाव 
Ya 
जागरिष्यतः 
जागरिष्यथः 


जागरिष्यावः 


या जाना (६० ३०) 
परस्मेपद लट्‌ 


यातु 
याहि 
यानि 


यातः 
याथः 
यावः 
लोटू 
याताम्‌ 
यातम्‌ 
याव 


ग्रजागूत 
AAJA 


आगृयुः 
MTATA 
MTATA 


जागरिष्यान्त 
जागरिष्यथ 


जागरिष्यामः 


यान्ति 
याथ 
यामः 


यान्तु 
यात 
याम 
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PS 


pert eei. 


Naame ee २ 


ल्क 


b 
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॥ १२२ ) 
| लङ्‌ तम 
प्र० पु० अयात्‌ UIA, अयान्‌ NJ: उ 
म० go Wai: ग्रयातम्‌ अयात 
ञ्र अयाव HATA 
Jo go याम्‌ या FE. 
विधि लिङ्‌ म 
fi 3 
प्र go यायात्‌ . यायाताम्‌ यायुः 
Ho go यायाः यायातम्‌ यायात 
Yo पु० यायाम्‌ qiqra यायाम / z 
|| 
ल्‌ | 
Togo यास्यति यास्यत; यास्यन्ति | 
A JI 
Ho पु० यास्याल यास्यथ: यास्यथ | 
उ० पु० यास्यामि यास्यावः यास्यामः 
प्र 
विद्‌ जानना to know) र 
| > 
| परस्मपद्‌ लटू < 
mogo afa वित्तः 
म० पु० वेत्सि बित्यः 
उ० पु० झि Taa: 
लद्‌ 
| Togo वेद विदतुः 
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Ee 
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( १२३ ) 
१००० rx s 
बत्य विदथुः विद 
वेद विद्ठ विद्य 
लोट्‌ 
वेतु वितातू ATA विदन्तु 
विद्ध ११ वित्तम्‌ [वत 
वेदानि वेदात्र वेदाम 
N 
[ट्‌ 
वाङ वत 
विदाङ्करोतु agam पदाङकुः तु 
विदाङ्कुरु विदाडुःहतम faga 
>> ०० 
विदाङूप्वाशि त्रिदाङ्करवाब विदाडुःरवाम 
लडू 
अवेत्‌ दू आविताम्‌ अविदुः 
वेः iE अवित्त 
n HA: च्प्रा JAH 
अ्रवदम विद्व MAA 
विधि लिङ्‌ 
विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
विद्याः त्रिद्यातम्‌ विद्यात 
विद्याम्‌ बिद्याव विद्याम 
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To go 
Ho पु? 
go पु? 


92 पु 9 
म? yo 
TI go 


To go 
Ho go 
go go 


प्र० पु० 
मर पु० 


उ० पु 2 


प्र go 
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( १२४ ) 

Wa 
बत्स्याति वेत्स्यतः 
वेत्स्यसि वत्स्यथः 
वेत्स्यामि वेत्स्यावः 


ata बैठना (to sit) 
आत्मनेपद लट्‌ 


प्रास्ते अलाते 
आस्से ग्रासाथे 
ग्रासे META 
लोट्‌ 
्रास्ताम्‌ ग्रासाताम्‌ 
आस्स्व आसाथाम्‌ 
ग्रासे प्रासावहे 
लड 
आस्त आसाताम्‌ 
आस्था: आसाथाम्‌ 
ग्रास ग्रास्वाहे 
विधि लिङ्‌ 
आसीत आली याताम्‌ 
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A 
ड 
वेत्स्यन्ति 
बेत्स्यथ 
वेत्स्यामः 
3 
आसते 
ma / 
आस्महे | | 
स॒ 
3 
आसताम्‌ 
आध्यम 
आसाम 
3 
अआ।सताम्‌. 
आध्वम्‌ प्र 
आस्माहे | E 


mA 


r ier. ह 
| 
| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ह 


( १९५ ) | 

n AS | 

Rogo आ्रासीथाः आसीयाथाम्‌ सीध्वं | 
ड०्षु० आसीय ग्राह्लीवहि ग्रासी माहि | 
ल्ट l 
N A ~ A ` | 

gogo आसिष्यते आसिष्येति आसिप्यन्ते | 


| म० go आसिष्य ते आसिष्पेये आसिष्यध्वे 
Jogo ष्ये आसिष्यात्रहे आसिष्यामद्दे 
शी सोना (to sleep) 
ग्रात्मनेपदी लट्‌. 


| 2939 शेते शयाते शर्ते 
(Hoge शे शयाथ WA 
Sogo शये शरद र 
लोट्‌ 
So ga शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम 
स० पुश राष्त्र यायाम्‌ ध्वम्‌ 
Togo शये शवावहे शयाम 
ag 
अशत आशयाताम्‌ अशेरत 
HIA अशयाथाम अराध्वम्‌ 
अशयि अशवाहि अंशमहि 
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qo go 
Ho go 
Yo पु० 


go go 
Ho go 
Yo पु० 


प्र० पु ० 
म० पु० 


उ० go 


प्र० go 
Ho g ° 
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( टक ) 


१, 
2i 


विधि लिङ्‌ 


शयीत शयी याताम्‌ 

शयीथाः शायी याथास्‌ 

शर्याय शयीवहि 
शयिष्यते 

रुट 

शयिष्यते शयिष्यते 

शयिष्यसे TANA 

शायिष्ये श यष्यावहे 


त्र बोलना (to speak) 


ष्र 


उभयपदी लट्‌ 


व्रवीति za: 
kani 

व्रवीषि Aa: 

aT fa त्रयः 
~ 


लटू विकल्प में 
आह आहतुः 
आत्य mag: 
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शयी रन्‌ प्र 
adei z 
शर्यामाहि 
ya द्व | g 
प्र 
शयिष्यन्ते म 
शयिष्यध्वे , उ 
शायिष्यामहे 
प्र 
म 
व्रवन्ति 
० 
त्रथ 
A 
त्रमः 
०९ 


Lam रि 


प्र? पु० 
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( १२७ ) 
लोट्‌ 
वी व्रत 
व्रवीतु व्रतात्‌ व्रताम्‌ 
afg E व्रतम्‌ 
CN ~ 
aaf aaa 
लङ 
waa सअग्रृताम्‌ 
sagt: अन्नतम 
HATA अत्र 
~ A 
विधि लिङ 
याता 
ana ZAMA 
० व्रयातम्‌ 
aat: A 
बयाम्‌ ब्रयाव 
~ >> > 
स्तु-स्तुति करना राप 
दुह-दोहना 
इ -जाना 
अधि-इ- पढ़ना 
Bi 
agafa aqaa: 


वच्य न्ति 
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म० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
Ho g ° 


Jo go 


Yo go 
Ho g ० 


Jo पुर 


प्र० पु ० 
Ho g 2 


उ ० पु ० 


To g ७ 
Ho g १ 


go g ० 


| 
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वच्यसि 
agafà 


( 292 ) 


IRIT: 
वच्यावः 


AFA 


वच्यामः 


ब्र आत्मने पदी ( कहना ) 


12 


2/ 


cd 29 29 
2 Zi 


त्रताम्‌ 
AY 


A 
aà 


अत्त 
~ 


अत्याः 
a 


अवधि 
०० 


त्रबील 
>] 


AMI: 
०७. 


ANI 
NY 
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वर्तमान काल लट्‌ 


बचाते 
AAA 
è 
लोटू 
त्रवाताम्‌ 
घवाथाम्‌ 
बबावहे 
AS 
RN 
JANNE 
TANAH 
saafg 
~ 
विधि लिङ्‌ 
बरवी याताम्‌ 
a वीयाथाम्‌ 
ववीवहि 


AAA, 
७ 
aA 


> 
ANAR 


YAJA 
>) 
HAAA. 
A 


अवमहि 
०९ 


ANTI 
AtA 
त्रवीमहि 


ke 


| 


R 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२६ ) 


अभ्यास 
अजुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से जयद्रथ को मारा । शिकारी लोग 
आज जंगल में बहुत से पशु पत्तियों को मारेंगे । 
भीष्म का पहिला नाम देवव्रत था | तोते आम के मीठे फलों को 
खाते हैं । गोपाल गौ का दूध दुझता हे । एथिवीपति प्रथ्वीराज दिल्ली कौ 
राजधानी पर शासन करता था । आज रात में खूब सोया । सूथै उदय होने पर 
भी न जागा । agaa गुरू से साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़ता दे | यह कोन जानता 


' है कि कल क्या होगा | योगी लोग जिस रात को जागते हैं सभी प्राणी सो 
/ जाते इ । में आज वर्षा के कारण ग्राधीरात तक जागता रहा । यदि वह माज 


तक आया तो में उसे अवश्य मार दूंगा-- 
एक बन में एक हरिण और एक कोरा दो भित्र रहते थे । यदि माप 


१० बजे तक न भ्राये तो में सो जाऊँगा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्रथादिगण । 9th Conjugation 
इस गण में घातु से आगे क्षा (ना) विकरण लगाया 


ज्ञाता है | | 
क्री ( खरीदना ) 
परस्मेपद लट्‌ 


ऋणाति क्रीणीत: क्रीणन्ति 
क्रीणासि क्रीणीथः ऋीणीथ 
क्रीणामि क्रीणी बः क्रीणीमः ) 
लोटू | 
क्रीणातु क्रीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
क्रोणीहि „ क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 3 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ 
लड्‌ 3 
अक्रीणात्‌ अक्रीशीताम्‌ AANT 
अक्रीणाः अक्रोणीतम अक्रीणीत क 
भक्रोणाम्‌ अक्रीणीव Hata ह 
विधिलिड 
। क्रीणी यात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 
की णीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयाता 
। क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाब क्रीणीयाम' 
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क्रेष्यति 
क्रेष्यसि 
क्रेष्यामि 


क्रीणीते 
क्रोणीषे 
क्रीणे 


क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीष्व 
क्रीणे 


अक्रोणीत 
अक्री णी था; 
अक्रोणे 


क्कोणीत 
ऋणीधाः 
ऋणीय 


EERI 


ऋष्यसे 


कष्य 


( १३१ ) 


छट परस्मेपद 
क्रेष्यतः 
क्रेष्यथः 
क्रेष्यावः 
आत्मनेपदी लटू 
क्रीणाते 
क्रीणाथे 
क्रीणीबहे 
लोटू 
क्रीणाताम 
क्रोणाथाम्‌ 
क्री जावहै 
लङ्‌ 
अक्रोण्‌।ताम्‌ 
अक्रीणाथाम्‌ 
अक्रीणीबहि 
विधिलिङ्‌ 
क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ 
क्रीणीवहि 


क्रेष्यर्ति 
क्रेष्यथ 
क्रेष्यामः 


क्रीणते 
क्रीणीध्वेः 
क्रीणीमहेः 


क्रीणताम्‌ 
क्री णीध्वम्‌ 
क्रीणामहे 


asmoa 
अक्रोणीध्वम्‌ 
अक्रीणीमहि 


ऋीणीरन्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीमहि 
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( १३३ ) 


ज्ञा (जा) (जानना) 
लट्‌ परस्मेपद 


जानाति जानीतः जानन्ति 
जानासि जानीथः जानीथ 
जानामि जानीवः जानीमः 
लोटू 
जानातु जानीतात्‌ जानोताम जानन्तु 
जानीहि ,, जानीतम्‌ arda 
जानानि जानाव जानाम 
लङ 
'आजानात्‌ अजानीताम अजानन्‌ 
अजाना: अजानी तम्‌ अजानीत 
अजानाम्‌ gaita अजानीम 
बिधिलिङ्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
जानीया: जानीयातम्‌ जानीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 
KAA 
ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
ज्ञास्यास ज्ञास्यथ: ज्ञास्यथ 
ज्ञास्यामि ज्ञाध्यावः ज्ञास्यामः 
आत्मनेपद लट 
जानीते जानाते जानते 
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al a am 


Aj A] था 


जानीषे 
जाने 


जानीताम्‌ 
जानीष्व 
जानि 


| अजानीत 
अजानीथाः 
अजानि 


जानीत 
जानीथाः 
जानीय 


शास्यते 
ज्ञास्यसे 
जास्ये 


गुहाति 
Tafa 
Taa 


( १३३ ) 


जानाथे 
जानीवहे 
लोटू 
जानाताम्‌ 
MAAA, 
जानावहे 
लङ्‌ 
अजानाताम्‌ 
अजानाथाम्‌ 
अजानी वहि 
विधि लिङ्‌ 
जानीयाताम्‌ 
जानीयाथाम 
जानीवहि 
TE 
ज्ञास्येते 
ज्ञास्येथे 
ज्ञास्यावहे 


ग्रह्‌ ( ग्रह ) पकडूना 


za परस्मैपद्‌ 
गृह्णीतः 
शृह्णीथः 
Taa 
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जानीध्वे 
जानीमहे 


जानताम्‌ 
जानीध्बम्‌ 
जानामहे 


अजानत 
अजानीध्वम्‌ 
अजानीमहि 


जानीरन्‌ 
जानीष्वम्‌ 
जानी माह. 


ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यध्वे 
ज्ञास्यामहे 


गृह्णन्ति 
गृह्णीथ 
गृह्णीमः 
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Tui ग्रहीतात्‌ 
ग॒राण 


Jafa 


अगृह्ात्‌ 
अशृह्णाः 
SIRIH, 


TRAT 
Tuta: 
झृह्णीयाम्‌ 


ग्रहीष्यति 
ग्रहीष्यस्ति 
ग्रहीष्यामि 


ta 
रोषे 


TRAR 
TUI 
Ig 
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छोटू 
गृह्णीताम्‌ 
ग्रह्मोतम्‌ 
Ta 
लङ्‌ 
agga 
अगृह्ली तम्‌ 
THA 
बिधि लिङ्‌ 
शुह्णोयाताम्‌ 
ग्रह्लीयातम्‌ 
गुह्णीयाव 
az 
ग्रहीष्यतः 
ग्रहीष्यधः 
agaa: 


आत्मनेपद az 


गृह्णाते 
JEA 
Jata? 
za 
ग्रह्माताम्‌ 
गृह्णाथाम्‌ 
Jaak 


गृह, न्तु 
yata 
Jala 


AITA 
agata | 
अगृह्ीम 


गृह्णीयुः | 
गुही यात 
जुह्णीयाम 


ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्य थ 
ग्रहीष्यामः 


Ja 
zaa 
ग्रह्ी महे. 


= 
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ळ्ड्‌ 
KINA अणुह्वाताम्‌ अगृह्णत 
-अणुह्णीथाः ATINA अगुहीध्वम 
Aa अग्रृह्वीव हि अशृह्णीमहि 
बिधिलिङ्‌ 
yata गुह्णीयाताम्‌ गुह्णीरन्‌ 
TRAN गुह्णायाथाम्‌ गुहीभ्वम्‌ 
JRA ग्रह्मीवहि गृह्णीम हि 
wa | 
अहोीष्यते ग्रहौष्येते ग्रहीष्यन्ते 
अहीष्यसे ग्रहीष्येथे महीष्यध्वे 
अहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे 


aca (बघ) बाँधना 


-चञ्चाति ang अवधाव ariaa, भत्स्यति 


अश खाना 
तु आइनात्‌ aaa अशिष्यति 


मुष चुराना 
gug अमुष्णात्‌ मुष्णीयात्त्‌ मुषिष्यति 


-अश्नाति अश्ना 


-मुष्णाति 
पुष्‌ पुष्ट करना 


“पुष्णाति पुष्णातु अपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ पुषिष्यति 
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अभ्यास 


चम्पा की सास भ्राज बहुत सुन्दर वस्त्र खरीदेगी । में उसे भच्छी | 
तरह जानता हूं क्यों कि वह मेरे घर के समीप ही रहती है | चूहा वनिये | 
की दुकान से अन्न के छोटे ९ कणों को चुराता है। यह वही गुठी है | 
जो कल सोहन ने चुरा ल्ली थी । हे ऋषि ! अपने बालक को लो, यह आप" | 
ही का तो दे राम ने स्वयवर में धनुष तोड़ कर सीता के हाथ को पकड़ा 
जो ब्राह्मण वेदों के अर्था को नहीं जानता उसका परिश्रम वृथा है | यदि 
रमा बनारस गई तो वह अवश्य एक नई साड़ी खरीदेगी । तुमने भ्रभी तक 


नई पुस्तक क्यों नहीं खरीदी। म्रज्ुन ने युद्ध gag को जीत दर जीवित , 
ही पकड़ लिया | 


"०8 &*$> 
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जुहोत्यादि गण 3rd Conjugation 
इस गण में कोई विकरण नहीं लगता-धातुके आगे (इल) 


गण विकरण लगता है-- 


घातु द्वित्व हो जाता दे ॥ 

भी-डरना 

परस्मेपद्‌ लद्‌ 
विभेति Afaa: विमीतः विभ्यति 
विभेषि विभीथः fafa: विभ्यथ 
चिभेमि faida: fafaa: बिभीमः 

लोटू 

fana विभितात्‌ विभीतात विभितां (विभीता) farag 
विभीहि बिभीत विमित विभीत विभित 


विभयानि विभयाव विभयाम 

लड्‌ 
अबिभेत्‌ अविभीतां अविभितां अविभयुः 
afaa: अविभीत अविभितं भविभीत afafa 
अविभयं अविभीव अविभिव aaa अविभिम 


विधिलिडः 
amaa विभीयाताम ag: 
विभियात विभियाताम्‌ बिभियुः 
विभीयाः विभीयातम्‌ विभियात 
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विभियाम विभियाव विभियाम 


लट 
-भेष्याति भेष्यतः भेष्यन्ति 
भेष्यसि भेष्यथः भेष्यथ 
भेष्यामि ğa: भेष्यामः 
हे-होमकरना 
जुहोति qe ज्ञहृति 
जुहोषि gga: gga ; 
जुहोभि जुहुबः जुहुमः 
लोटू | 
जुहो ga जुहुताम्‌ gag | 
जुहुधि » जुहुतम, gga 
जुहवानि gaa जुहवाम 
agaa, अज्ञुइुताम्‌ अजुहबुः 
aga:  अजुहुतम agga 
अजुहवमू अजुहुव अज्ञुहुम 
विधिलिङ्‌ 


gaa ज्ुहुयाताम्‌ जुहुयुः 
gga: ज्ञातम जुहुयात 
जुहुयाम्‌ जुह्दयाव जुहुयाम 
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लट्‌ 


होष्यति होष्यतः होष्यन्ति 


Qafa होष्यथः होष्यथ 


होष्यामि होष्यावः होष्यामः 


घा-घारण करना 
दधाति दधातु अदधात्‌ दध्यात्‌ धास्यति 
धत्ते धत्ताम्‌ अधत्त दधीत घास्यते 
दैना 
ददाति ददातु अददात्‌ दयात्‌ दास्यति 
दत्ते दत्ताम्‌ अदत्त ददाते दस्यते 
भु--पालना लू परस्मेपद्‌ 


बिभति faga: विभ्रति 

विभषि faa: बिश्रथ 

faafa faza: Aaa: 
लोटू 

fag (भरतात) Raana विभ्रतु 

विभृहि विभूतम्‌ चिडत 

विभराणि विभराव विभराम 
ica 

afaa: अविश्ृताम्‌ afaa: 

अविभः अविभ्ग्तम्‌ afaa 

अविभरम्‌ अविभ्यूच अविभूम 

विधि लिङ्‌ 
AUA Aaa विभूयुः 
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fagar: 
विभ्रयाम 


भरिष्यति 
भरिष्यस्ति 
भरिष्यामि 


( १४० ) 


विश्रृयातं 
विभृयाव 
za 
भरिष्यतः 
भरिष्य थः 
भरिष्याबः 


अभ्यास 


विभ्वयात 
विश्याम 


भरिष्यन्ति 
सरिष्यथ 
भरिष्यामः 


युधिषिर प्रतिदिन प्रातः और सायं हवन करता हे। राजा के न 
होने पर प्रजा के लोग चोरों से डरते हें । प्रथिवीपति समस्त राज्य के 


भार को धारण करता है --महाराजा भोज ने कवियों को बहुत धन दिया । ` 


वत में शिकारी को देख सभी पक्षी डर गए । प्रभो में कभी सांक्षारिक 
पशुबल से न डह | महाभारत के युद्ध में कण ने समजुत के वघ का व्रत 
वारण किया । ब्रह्मचारी आचार्य के समीप ब्रह्मचर्यं पालन का ब्रत 
वारण करेंगे । उदार पुरुष अतिथियों को सर्वस्व तऊ दे देता है | जो 
छात्र योग्य हें गु उन्हें वार्थिकोत्सव पर पारितो षिक देगा-- 


में पूर्णिमा के दिन मपनी यज्ञशाला में हेवन कंरूगा । मेरे पिता मुके 
दश रुपये प्रतिमास दिया करेंगे | 
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भू--आत्मनेपद लट्‌ 
'विभृते विभ्राते faga 
विभ्रूषे विश्राथे aga 
faa fa? fazaa 
. लोदू 
विश्रताम्‌ विश्राताम्‌ fraa 
faza बिभ्राथाम्‌ विश्रृध्वं 
विसरे Maua विभरामदै 
लड्‌ 
'अविभ्रूत अविभराताम्‌ afana 
अविभ्रृथाः अविश्राथाम्‌ अविभृध्यम 
अविभारि अविभूवहि अविभूमहि 
बिधि लिङ्‌ 
fasta विभ्रीयाताम्‌ विश्रीरन्‌ 
विश्वी थाः विभ्रीयाथाम्‌ विभ्रीध्वम्‌ 
विभ्रीय विभ्रीवहि विभ्रीमहि 
ZT 
भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते 
भरिष्यसे भरिष्येथे akwa 
भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे 
क्रियां के वाच्य भेद 
प्रयोग 


ara भेद से क्रिया तीन तरह की होती हे 
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( १४२ ) 
यथा-कठवाचक-कमत्राच कः -भाववाचक । 

जहां गणों की क्रिया प्रयुक्त होतो है वे सभी कतृत्राच्य 
होते हैं । 

कतृवाच्य में क्ता में प्रथमा ओर कमे में द्वितीया प्रयुक्त 
होती है। कर्ता के पुरुष और वचन के अनुलार क्रिया होती है । 

यथा--कृष्ण: पुस्तकं पठति--यहां प्रथमेकवचनान्त कृष्ण 
कर्ता के अनुसार ही प्रथम पुरुष एकवचनान्त पठाति क्रिया 
प्रयुक्त हुई-- 

मध्यम पुरुष--त्व॑ पुस्तक अपठः 

उत्तम पुरुष--अहं ग्रामं गच्छामि i 

कमेवाच्य 
कमवाच्य प्रयोग में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, होती 
| है और क्रिया का सम्बन्ध कमै से होता हे यथात्वया अंसौ 
ताड्यते । यहां कर्ता युष्मदू तृतीया एकवचनान्त कर्म अदस्‌ 
JESF प्रथमा एकवचानान्त हे । 
भावदाच्य-- 

| इसमें क्रिया न कती और नाही क्म के अनुसार होती है । 
| धातु के आगे केबल आत्मनेपदी प्रत्यय लगाये जाते हैं- 

यथा--मया स्थीयते-त्वया खुप्यंत-तेन जाग्रियते । 

भाववाच्य सदा अकमेक धातुओं से ही बनाया जाता है 

कर्मवाच्य और भावधाच्य # घालु के आगे य लगाकर 
आत्मने पद्‌ के प्रत्यब लगा दिये जाते हें ओर रूप दिवादिगणी 
AAA पदी घालु की तरह होता है-- 
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जैसे - पठ्--पढ्ना लटू 
पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते 
पख्यसे पद्ये ` पदठ्यध्वे 
wa. पख्य।वद्दै पब्यामहे 
लोट 
पठ्यताम्‌ पठ्येताम्‌ पठ्यन्त 
पठ्यस्व पढ्येयाम्‌ पख्यध्वम्‌ 
ya पख्यावहै पठ्यामहे । 
लङ्‌ 
i अपठ्यत अपठताम्‌ अपञ्यन्ताम्‌ 
अपट्यथाः AJA याम्‌ अपख्यध्वम्‌ 
अपख्ये अपख्यावहि अपख्यामहि 
विधिलिङ्‌ 
पख्यह पख्येयाता म्‌ पठ्यरन्‌ 
पञ्येथाः पठ्येयाथाम्‌ पव्यध्वम: 
पठ्येय qaa पख्येमहि 
छट 
पठिष्यते पठिष्येते पठिष्यन्ते 
पठिष्यसे पठिष्येथे पठिष्यध्वे 
पठिष्ये पठिष्यावहे पठिष्यामहे 
अन्य घातुओं के रूप 
गम्यले जायाजाता हे 
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( १४४ ) 
facad लिखा जाता हे z 
भूयते हुआ जाता हे ; र्‌ 
पीड्यते पीड़ा जाता हे 
भक्ष्यते खाया जाता हे 
दीव्यते चमका जाता है 
इच्छते चाहा जाता हे 
सेव्यते सेवा किया जाता हे 
लभ्यत पाया जाता ह 


जरत्यते-नाचा जाता है | चोयेते-चुराया जाता है | 
कथ्यते-कहा जाता हे । सिच्यन्ते -सोंचा जाता है | 
त्यज्य ते-छोड़ा जाता हे । पूज्यते-पूजा जाता है। 
l, हन्यते -मारा जाता हे । तन्यते --फैज्ञाया जाता है । 5 
'इत्यादि । 
इकारान्त उकारान्त घातु के इ उ को दीघ हो जाता है। 
i जसे-- 
| जि-जीयते । श्र-श्रयते | 
धातु के अन्त मे आहो तो इ हो जाता है-- 
जसे 
1-भीषते--पा--पी यते--स्था -स्थी यते 
धा-घीयते--गा--गीयते--दा--दी यते 
कई एक धातुओं केय को इव को ड और र को ऋ दो 
जाता ह्‌ जसे-- 


इज > ` 
यज्‌ ज्यते व्यच्‌ विध्यते 
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वदू, उद्यते, वच्च, उच्यते, वस्‌, उष्यते, 
ag सुप्यते, वप्‌, उप्यते वह, उद्यत, 
ag गह्यते प्रच्छ, पुच्छ्यते। 
रास, वन्द्य आदि धातुओं की उपत्रा का अनुतासिक 
बड़ जाता हे | 
` यथाः- शास्यते, वध्यते । 
~ ~ ~ 
`यदि घात ऋकारान्त हो तो ऋ को रि हो जाता हे। 
aat- कृ, क्रियते, ह, हियते । 
यदि ऋ उयुक्तवर्णयुत हो तो तो अर हो जाता हे । 
Ha: स्म, स्मयेते 
यक प्रत्यय सा बाठुकु विपकियों में हो लगाया जाता है 
आर्धधातुक में नहीं । लट का प्रयोग आत्मनेपदी कट्बाच्य की 
तरह ही होगा । 
अभ्यास 
वह नोकरों से सेवा किया गया। दवाई से रोग नष्ट किए जाते हैं । 
सेनापति स सेना सिखाई गई । दो बीरों से युद्ध किया जायगा । पशु गवार्लो 
से.ले जाए जाते हैं । शिष्यों से गुरु को नमस्कार किया जाता हे ॥ कवि 
राजा से बुलाये जावेंगे । दाता से धन दिया जावैगा | विद्वानों से घम प्रचार 
किया गया ॥ अध्यापक से पाठ सुना गया | राजा से fiat को अन्न दिया 
_ जायगा | हम से पतों के ऊँचे शिखर देखे गये । मित्र विपत्ति में परख 
जाते हैं । देवदत्त से अपना पाठ याद किया जायगा | 


eo PT 
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ण्यन्त प्रक्रिया 


१ जहां पर कता को प्रेरणा कर कोई क्रिया कराई जाय 
वहां प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त होती हे । 

२ प्रेरणाथक किया के प्रयोग में धातु से परे fa ( अय ) 
लगाया जाता है । चुरादिगण के धातुओं की तरह प्रेरणार्थक 
क्रिया के भी रूप बनाये जाते हैं । 

ण्यन्त घातु के अन्तिम स्वर को वृद्धि हो जाती है। जेसेः- 


z हारयति कृ कारयति 

a तारयति स्‌ सारयति 

स्तु स्तावयति पू पाययति 

नी नाययति भू भावयति 
डदाहरणः- 


देवः पञ्चन्‌ नयति । देवेन, पशून्‌, नाययति। ` 
अश्वो घासं खादति घोड़ा घास खाता हे । 
KA घासं खादय ति-घोड़े को घास खिलाता हे । 
प्रेरणार्थक क्रिया के रूप प्रायः उभयपदी होते हें | यथाः 
भावर्यात भावयतु अभावयत भावयेत्‌ भावयिष्यति 
भावयते भावयताम्‌ अभावयत भावयेत भावयिष्यते | 
ण्यन्त घातुओ के बतमानकालिक रूप 
पट॒--पढ॒ना पाठयति रुच-पसंद करना रोचयति 
चट्‌-चलना चालयति ama करना स्मारयति 
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चद्‌-बोलना बदू याति 


~द्युत-चमकना द्योतयति 
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त्यज्ञ-छोड्ना त्याजयति हस्‌ -हंसना हासयति 
पच -पकाना पाचयति स्था-ठहरना स्थापयति 
रक्ष-रक्षा करना रक्षयति ज्ञा--जातना ज्ञापयति 
गम -जाना गमयति जि जीतना गापयति 
वोध्‌--जानना बोधयति स्ना -नहाना छ्नापयति 
चुर--चुराना चोरयति श्रु--छुनना श्रावयति 
दश -देखना दर्शयति क--करना कारयति 
हन्‌--मारना घातयति अधि--पढ़ना अध्यापयति 


A 


क्रो-खरीदना क्राययति लिख--लिखना लेखयति 
ग्रह--पकड्ना माहयति क्षिप-केकना karata 
सुच्च छोडना प्रोचयति मुच--छोड्ना मोचयति 
न॒त्‌ू-नाचना adaa बिदु--जानना वेद्याति 
रभ--शुरू करना रभयाति दा-देना दापयाति 


लस--पाना लभयति पा-रक्षा करना पालयति 


दिव--खेलना देवयति पा-पीना पाययाति 
यत्‌-यल्लकरना यातयति तोळ--तोळना तोलयति 
तुद - दुःख देना तोइयाति बन्द्‌- नमस्कार करना वद्यात 
मुद्‌ खुश होना मोदयति नश-नष्ट होना नाशयति 
युध्ष-युद्ध करना योधयति बए--वोना वपयाति । 
वस्‌-रहना वासयति 
घट्‌ बनाना घटयाति पत्‌ -गिरवा पातयति. 
केप--कां पना कपयलि 
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नम - झुकना नमयति घावब--भागना घावयाति 
कश--कहना कथयति चिन्तू-सोचना चिन्तयाते 

अभ्यास 

| सारथि घोड़े को घास खिला रहा हे ओर खुजला रहा डे । गुरू बड़े 
प्रेम से खिलाता हे ओर पाठ पढ़ाता हे | प्रियतर | यहद मेरा काय करवा दो, 

आपकी बड़ी कृपा होगी | सेवक यज्ञवेदी पर ब्राह्मणों के लिये भ्रात 

i बिछवाता हे । नीच परधन को चुरवाते हैं माता बालक को मिठाई खिलाती 
है ओर उसका मुख चूम रही है । प्रल्हादके पिता ने उसे पर्वत की चोटी से 

गिरवा दिया । यदि ग्राप सुझे मेरे घर तक पहुंचा दें तो बड़ा agaaa हो | 

राआ भ्राज न्यायालय मै चोरों को aat से पिटवायेगा । द्वारपाल भोजराज 

को समा पै कवि को प्रवेश कराता è | गुरु नन कहा जो आज अपना सारा 


| पाठ सुनायेगा मैं उसे इनाम दूँगा । 
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अथ कृदन्ताः 


कृदन्त प्रकरण में धातु के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं 
उन्ह कृत्‌ कहते हैं । कृत जिन के अन्त में हो उन्हें कृदन्त रहते 
' हैं, इनकी प्रातियद्क संज्ञा होने पर सुबन्त शब्द हो जाते हें। 

कान्त Past passive participles कमे अर्थ K मं 
भूतकाल में घातु से आगे क्त (त) प्रत्यय लगाया जाता हे । 

अधे--गम्‌-जाना से--गत जो चला गया । 

पठू-पढ़ना से = पठितः = पढ़ लिया | 

भू-होना से = भूतः = हो गया। 

स्सु-याद्‌ करना से= स्मृतः = याद्‌ कर लिया । 

हृ -हरना से = हृतः = छीन लिया । 

क्र --करना से = कृतः = कर लिया । 

क्री--खरीदना से = ऋतः = खरीद लिया । 

ग्रह --पकडुना = ग्रहीत: = पकड़ लिया । 

दा-देना = ga: = दिया गया। 

पा--पीना =पीतः = पिया गया । 


ga प्रसिद्ध रूप 
भीतः आरूढ़ः खतः कथितः उक्तः श्त सूतः चुत: 
जितः ज्ञातः मतः जोशः तीणः भिन्नः 
| छिन्नः खिन्नः मारितः पाठितः स्थितः 
कारितः aka aa: हतः सुप्तः 
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Hasara —Past active participles 
२-कर्ता के अर्ध में भूतकाल में घातु के आगे क्तवतु प्रत्यय 


लगाया जाता हे | 


जिसने कर लिया कृतवान्‌ 

जिसने पढ़ लिया पठितवान्‌ 

जिसने खालिया खादितवान्‌ 

कुछ अन्य रूप 

हृतवान्‌ दत्तवान्‌ पीतवान्‌ कारितवान्‌ 
ज्ञातवान्‌ हष्टवान्‌ क्रीतवान्‌ गृहीतवान्‌ 
उक्तवान्‌ पूणेवान्‌ ताड्तिवान्‌ श्रुतवान्‌ ; 
नतवान्‌ बोधितवान्‌ भूतवान्‌ सुप्तवान्‌ 


३ चातु के आगे तुमुन्‌ ( तुम्‌ ) प्रत्यय जोड़ा जाता है 
जब वह क्रिया किसी दूसरी क्रिया का प्रयोजन हो। जैसे- | 


q3 पठिलुम्‌ पढ़ने को 

क्क कतुम्‌ करने को 

Ja भोक्तु खाने को 

ग्रह्‌ aa पकड़ने को 

a ततुम्‌ तेरने को 

हनू हन्तुम्‌ मारने को 

स्था स्थातुं ठहरने को | 
नम्‌ नन्तुं झुकने को | 
गम्‌ गन्तु जाने को 
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Wa अत्तु खाने को 
r at क्रेतु खरीदने को 
शी शयितुं सोने को 
3 भतु भरने को 
Ka afaa चमकने को 
कुछ अन्य रूप 


afaa ana भूषयितुं अध्येतु E 
कारयितु wafaa होलु छेत्तुं Aa T 
तोछयितु Aga पथितुं ag agg 
| -कथयितुम्‌ ॥ 

| 8--तव्य--अनी य 
È घातु के आगे भाव और कमे अभ्रे में तव्य ओर 
अनीय --प्रत्यय लमाण जाते हें । जेसे-- 

गम--गन्तव्यम--जाना चाहिए 


गमनीयम्‌ 
ड द करणीयम्‌ 
ता स्नातव्यम्‌ स्नानी यम्‌ 
41 दातव्यम्‌ दानीयम 
YA भक्षितव्यम्‌ भक्षणीयम्‌ 
z हतव्यम हरणीयम्‌ 
स्म॒ स्मतेव्यम्‌ स्मरणी यम्‌ 
| wa पक्तव्यम्‌ qadan, 
आ गृहीतव्यम ग्रहणीयम्‌ 
TA रक्षितव्यम्‌ रक्षणीयम्‌ 
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यत्‌ 
इवरान्त धातुओं के आगे यत्‌ ( य ) प्रत्यय लगाया जाता 
हे । जेसे-- 

चि चिनना से 

दा देनासे 

स्था ठहरना से 

z हरना से 

क्र करना से 

पा पीना से 

जि जीतता से 


नी लजाना से 


शत्‌--शानच्च 


° ~ N 1) 
५ वतमान काल में घातु के आगे शतृ ( अतू) और 


चेयम्‌ 
देयम्‌ 
स्थेयम्‌ 
हायम्‌ 
काये 
पेयम 
जेयम 
नेयम्‌ 


इत्यादि 


शानच ( आन वान ) प्रत्यय लगाए जाते हें । जेसे-- 


यदि धातु परस्मेपदी हो तो शत्‌ (अत ) आत्मनेपदी हो 


तो शानच ( आन,वा मान ) लगाए जाते F| 


गसू गच्छ जाना से-गच्छत्‌ 


मक्ष खाना से 
पट्‌ qaa 

भू भवत्‌ 

द्वि दीव्यत्‌ 

दा द्द्त्‌ 


पा (fa) पिबत्‌ 


a 
Qa 


R 
यच्छ 
aq 
जित्न 


जाता हुआ 
भक्षयत्‌ खाता हुआ 
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ya स्मरत्‌ हृद्य प्य्‌ पइयत्‌ 
पञ्च qaq चारेय चोर्यत्‌ 
लिख लिखत्‌ भूष भूषयत्‌ 
an वसत्‌ fag तिष्ठत. 
शानच 
वध--वधमान 
शी--शयान 
सेव--सेवमान 
गस्‌--गस्यमान 
हन्‌-हन्यमान--इत्यादि 
कान्त 
\ पठित्वा-पढ़कर 
क-कृत्वा मृ Ya 
गम्‌-गत्वा स्था स्थित्वा 
नम्‌-नत्वा पा पीत्वा 
g-ga दा द्त्वा 
कथ-कथयित्वा चछ. चलित्वा 
भक्ष-मक्षयत्वा इश ष्ठा 
क्षिप-क्षिपत्वा श्च शरुत्वा 
* त---तींखा लिख लिखित्वा 
र 


अथ स्त्री प्रत्ययाः== 
अकारान्त और अजादि शब्दों के आगे टाप ( आ )प्रत्यय 
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ज्लगाकर स्त्रीलिंग के रूप बन जाते हे । 
जेसे 

चटका आजा बाला चतुरा दक्षा 
मनोहरा एड्का शोभना कान्ता 
-कोकिला मक्षिका देवता अडवा 
'शुद्रा वेश्या वलाका श्रेष्ठा 

LI 

ड्‌ 


अकारान्त शब्द यदि जातिवाचक हों तो ई प्रत्यय 
लग जाता है-- 


Ya 
मानुषी सिंही सूकरी राक्षसी 
ब्राह्मणी देवी an / नापिती 
ऋकारान्त न्‌ अन्त जिनके हो 
(भत्‌ वत्‌ क्तवत्‌ वस यस्‌ जिनसे | 

“लगा हो ) ई प्रत्यय लगाया जाता हे। 

यथाः— 
दात्री mat हन्त्री धात्री दण्डिनी 
मालिनी कामिनी रात्री शुनी मधोनी 


मनोहारिणी बुद्धिमती श्रीमती 
दयावती विदुषी प्रियसी ज्यायसी 
कनीयसी ` श्रेयसी पावती 


शात्रन्तों से भी इ लग जाता हे 
'पठन्ती गच्छन्ती पचन्ती इच्छन्ती 
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पृच्छन्ती आदि 
गौरसेगौरी कुमार कुमारी 
किशोर किशोरी aart तरुणी मत्सी 
अनड्वाही युबती वैकल्पिक 
अन्यरूप ग्राणो और § लगाकर 
क्षत्रिय क्षत्रियाणी 
ड्न्द्र इन्द्राणी 
य भव भवानी 
र्द्र zait 
| हिम हिमानी 
| अरण्य अरण्याणी 
आचार्य आचायाणी 
स श्वशुर saz: 
गाग्ये गाग्यायणी गार्गी 
पति पत्नी 
I गुर्वी गुरुः 
za लघ्वी ळघुः 
ag वही वहुः 
भगिनी 
कारक प्रकरण 


जिसका क्रिया के साथ साक्षात सम्बन्ध हो उसे कारक 
कहते हें । 
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संस्कृत म कारक छः होते हैं । सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति 
होती हे sani सम्बन्ध नाम से होने के कारण उसे कारक 


नहीं कहा जाता । q 
Makaa सात हैं, आठवां सम्बोधव-- i 
यथा 
१ प्रथमा २ द्वितीया ३ तृतीया ४ चतुर्थी र 
कर्ता कमे करण amaa 
५ पंचमी ६ षष्टी ७ सप्तमी 
अयादान सम्बन्ध अधिकारण र 
आठवां सम्बोधन 
संस्कृत में किसी वस्तुमात्र का नाम निर्देश मी करना हो | 
तो प्रथभा विभक्ति होती हे --यथा 
राम: गृह पुस्तकमा लता 
कतेबाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है । जेसा-- व 
अश्वोधावति रामो भोजने पचति 


> ~ 


सम्बोधन में भी प्रथप्ता विभक्ति होती है -जेछे 
हेक़ष्ण भोदेवाः हेवाळो 
२ द्वितीया विभक्ति कमंकारक 
क्रिया के व्यापार का फल जिल्ल पर हो उसे कमै कहते है | 
कमे म छितीया विभक्ति होती हे । यथा-- | | | 
पुस्तकं क्रोणाति । ग्रासं गच्छति । शिष्य agafa l 
ने हरति । न 


~ 
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AI 


i परन्तु यादे कमेवाच्य हो तो कम मै प्रथमा आर कता म 
ada होती है। यथा--शिष्पः, ताडबते, ग्रामी गम्यते । 
द्विकर्मक घातुओं के गौण कमे में भी द्वितीया होती हे । यथाः 
दुह, याच्‌, पच, दण्ड, सुध, प्रच्छ, विक, शास, 8 जिमन्थ 
सुप, नी, हु, कृष. बह तथा इन्हा क समानाथक घातु डिकमक 
होते हैं, एक मुख्य दूसरा गौण । जैसः-- 
गां दुग्ध दोग्धि-गो खे दूध दोहता है । 
दातार अन्न याचते भिक्षुः । तण्डुलानोदनं qa | 
अपराधिनं शत दण्डयति इत्याद । 
विना अन्तरेण उभयतः 
| | सर्वतः प्राति पय्युपरि 
अधोधः इत्यादि शब्दों के योग मै भी [दवताया होती हे । 
कथि बिना सभा न शोभते । उभयतो नगर प्राकारो वतेते । 
कवि के विना सभा शोभा नहीं देती! नगर क दोनों ओर 
फसील है । इत्यादिः 
करण कारक शाशत 
जिस साधन के द्वारा कर्ता अपना कम करता है उसे करण 
कहते हें । 
ततीया होती है ; 
| | Ka 2 हल शिशुपाळं अहन्‌। रामो वाणेन रावणं 
| हतवान्‌ । 
कमैवाच्य के कतो निषधाथक अल 
में तृतीया होती हे | जसें 


. A ` गा 
छै कृतं और विना के योग 
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त्वया न शोभनं कृतम्‌ | हरिणावेदः पठ्यते । अळं महीपाल 

तव श्रमेण । कृतं बडु प्रलापने | ईइयरेण विना मम को बन्धुः । 
चतुर्थी ( सम्प्रदान ) 

जिसके लिये दान किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं। | 
उसमें चतुर्थी होती हेः-विप्राय गां ददाति । भिक्चुभ्यः अन्न 
अयच्छत्‌ | गे 

नमः स्वास्त स्वाहा स्वधा अल त्रषट-इनके योग मं भी | 7 
चतुर्थी होती हेः-- 


Al / 


गुरवे नमः । राश स्वस्ति | अग्नये स्वाहा | पितृभ्यः स्वघा |. 

अल AS मछाय | देवेभ्यः बषट | प्र 
व्‌, कुथ्‌ , दृह आदि अर्था को रखने वाले अन्य धातओं | 

के योग में चतुर्थी होती हे । जलेः 


बालाय रोचते मिष्टम्‌ । शिष्याय peage: । रहि 
दुह्य।त प्रजा । 


पंचमी ( अपादान ) a 
दो पदार्था का विभाग जहाँ स हो उसे अपादान कहते है | 
उस म पचमो होती हे । जलेः--प्रा पतति कपोतः । गगा 
पवतभ्यः निगच्छात | दूरादायात । ब्रृक्षात्‌ पत्राण अपतन्‌ | 
व्याधात्‌ TARTA । 
ऋत, विना, नाना पृथक्‌ इनके योग म॑ भी पंचमी होती है। 
र यथा:-> 
ऋत शानातू न सुक्ति:। काशी मरणात्‌ मक्तिः । विना 
भाण्यात न सुखम्‌ । नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा | 
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६ षष्ठी ( सम्बन्ध ) 


शेष अर्थात्‌ सम्बन्ध में षष्ठी होती हे-नद्यांः नीरं, राशः 
सेवक: गुरोः शिष्यः | मातुः वस्त्रम्‌ | इत्यादि । 
७ सप्तमी ( अधिकरण ) 
आधार को आयिकरण कहते हैं | उसमें सप्तमी होती है । 
गेहे शूर: । सभायां पण्डितः । कटे शेते | वाचे प्रवीणः । दूत 
AJT: | कलाखु कुशलः | 
सम्बोधन 
१. दूर से वुलाता हो तो सम्त्रोधन का प्रयोग होता हे-उस में 
होती हे । 
Ya च्या WA । अत्र गौरचराति ।हे बालौ युवयोभिथः कः 
सम्बन्ध; | हे देब्य: स सुखी भवेत्‌ । 


अथ समासः 
१कई पदों को मिलाकर पक पद्‌ बना देने को समास 
कहत हें । क. 
जसे;-- anat तीर =गगातीरम 


राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः 
> समास छः तरह का होता हे। 


अव्ययीभावः तत्पुरुष, ड्न्ड 
_ बहुत्रीहि HAHA ड्णि 
| कमैघार्य और छिगु तत्पुरुष 


के अन्तगत माना जाता È- 
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(3) अव्यय शब्द किली झुवन्त से जोड़ा जाय तो अब्ययी- 


भाव समास होता है | 


'दिनं दिनं प्रति 

शक्ति अनतिक्रम्य 

नगरस्य समीपं 

गोः 

धनस्य अभावः 

मक्षिकाणां अभावः 
तत्पुरुष 

द्वितीयान्तं 

अतीत 

प्राप्त 


( १६० ) 
अव्ययीभावः 


gäss ्रयेऽऽययी भावः- 


अपन्न 


प्रतिदिनम्‌ 
यथाशक्ति- 
उपनगरम्‌ 
अनुगु 
निधनम्‌ 
निमक्षिकम 
तत्पुरूषः 
साथ श्रित 
गत अत्यस्त 
शब्द मिलाने पर 


तत्पुरुष समास होता है । द्वितिया तत्पुरुष 


कृष्ण श्रितः 


दृष्टि अतीत 
कूपं पतितः 
ग्रामं गतः 


इति 


दति 


इति 
इति 


कृष्णश्रितः 
auqa: A 
कूपंपतितः 
ग्रामगतः 
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दिशिं अत्यस्तः इति दिगत्यस्तः 
ग्रामं प्राप्तः afa ग्रामप्राप्तः 
बिपद आपन्नः डति बिपदापन्नः 
तृतीया तत्पुरुष--- 
प्रभुणा रक्षित इति प्रभुरक्षितः 
नखेः छिन्नः इति नखछिन्नः 
पित्रा सम afa पितृसमः 
मासेन पूर्व इति मासपूर्वः 
गुरुणा दत्तः इति gaT: 
वाचा कलह इति वाकलहः 
चतुर्थी तत्पुरुष 
यूपाय दारू यूपदारू 
भूतेभ्यः बलिः भूतवलिः 
MAMA faa ब्राह्मण हितम्‌ 
कु डलाय हिरण्य z डलहिरण्य 
पश्चमीतत्पुरूष 
व्याघ्रात्‌ भीतः व्याप्रभीतः 
IAA afaa: gaa: 5 
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ष्ठी तत्पुरुष 
धर्मस्य क्षेत्र घमक्षेत्रम 
यमुनायाः जलं यमुनाजलम्‌ 
स्वणेस्य कुडलम्‌ स्वणेकुंडल म्‌ 
हितस्य उपदेशाः हितोपदेशः 

सप्तमी तत्पुरुष- 
दते निपुणः द्यूतनिपुण 
अक्षेषु शौण्डः अक्षशोण्ड 
वाचि qg: [कृपटुः 
सभायां पण्डितः सभाप/ण्डतः 

अलुक्‌ तत्पुरुष 


जहां समास की दशा में भी विभक्ति लोप नहीं होता 
उनके मुख्य उदाहरण निम्न लिखित है-- 


(२) द्वितीया परन्तपः 

(३) तृतीया आत्मनातृलीयाः 

( ४ ) चतुर्थी परस्मैपद म 

(५) पंचमी ` दूरादागतः स्तोकान्मुक्तः 

(६) षष्ठी चोरस्यकुलं वाचोयुक्तिः 

(७) सप्तमी गेहेशूर: युधिष्ठरः | 
नञूतरपुरुषः 


जो aa उत्तर पदों के साथ समस्त होता है उसे वर्थ | 
तत्पुरुष कहते हैं-- 
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Fa 
न ब्राह्मण: अब्राह्मणः 
न सतू असत्‌ 
न भावः अभावः 
न AFAI AAA: 
न ईश्वर: अनीदवर: 
कु पुरुष: कुपुरुष: 
न उत्तम: अनुत्तमः 
दुः प्रक्रति दुषप्रक्कतिः 
इन्द्र समासः 
च के अर्ध में जो समास होता हे उले इन्द्र कहते है 
रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणो 
हरिश्च हरश्च हरिहरौ 
युधिष्िरभीमार्जुनाः 


माता च पिता च पितरो 
(9 क sa A 
पार्वती च परमेश्वरश्च पावंतीपरमेश्वरी 


i 

t ALA ७. 
FAYTA भीमञ्च अजुनश्च 
घर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च 


धर्माथकाममोक्षाः | 
इन्द्रावर्णो ë a सूर्याचन्द्रमसौ 
। यूकाश्च waa आसां समाहारः 
| यूकालिक्तम्‌ 
पाणीच पादौ च अनयोः समाहारः पाणिपादम्‌ 
aa नकुलश्च तयोः समाहारः 
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अहिनकुलम्‌ 
रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः 
रथिक्राश्वारोहम्‌ 
बहुब्रीहि 
यस्य येन बहुबी हि 
१ जिस में अन्य पद का अथ पाया जाता है औद यस्य 
यन से विग्रह वाक्य बनता है उसे बहुब्रीहि कहते हँ । यथाः- 
SIN कर्णी यस्य सः लम्बकण: 
पीतानि अम्बराणि यस्य स्तः पीतास्वरः } 
नीलो वर्णो यस्य सः नीळवशः 
कण्ठे कालो यस्य स: कण्ठकाल: 
न पुत्रो यस्य सः aga: 
प्राप्त उदकं येन स प्रातो दकः 
प्र पतितानि पणाने यस्य सः guo: 
द्वौ पादौ यस्य सः द्विपाद्‌ 
शोभनं हृद्यं यस्य सः सहृदय 
युक्तो योगो येन सः युक्तयोग 
भुक्ताः भोगाः थेन स भुक्तभोगः 
चक्रं पाणो यस्य स चक्रपाणि 
चन्द्रस्य कान्तः इव कान्तिः यस्य सः चन्द्रकान्तिः | 
RATT 


उपमान वाची पदों का दूसरे पदों से मेळ हो तो करमधार्ख 
समास होता हे q; 
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घन इव इयामः घनश्याम: 
रक्ता लता रक्तलता 
पुरुषो व्याघ्र इव घुरुषव्यात्र: 
सुख कमले इव मखकमलम 
नीलं उत्पलं नीलोत्पलम्‌ 
मुख्यः अमात्यः सख्यामात्यः 
कृष्णः सपेः कृष्ण सर्प: 
KI 
जहां Ya पद्‌ संख्या वाचक हो वहां द्विगु समास होता है ॥ 
यथाः— 
याणां फलानां समाहारः त्रिफला 
याणां कुटानां समाहारः न्रिकुटा 
याणां लोकानां त्रिलोको 
द्वौ गावौ समाहतो द्विगवम 
पञ्चानां रात्राणां समाहारः पञ्चरात्रम्‌ 
याणां पथां त्रिपथम्‌ 
agi युगानां चतुयुगम्‌ 
aaar शतानां सप्तशती 
पंचाणां वटानां पंचवटी | 


सख्या दाचक शब्द | 


इनके दो भेद हैं--सख्यावाचक और पूरण । 


Wa 
पुढ्लिङ्ग 
पकः 
पक 


(एक ) एक वचनान्त 
स्त्री ० ao 

एका TEH 
एक्का म्‌ एकम्‌ 
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एकेन एक्या शोष पुिलग की तरह 
पकस्मे एकस्ये 
पकस्मात्‌ एकस्याः 
एकस्य पकस्याः 
एकस्मिन्‌ एकस्यां 
द्विवचनान्त द्वि 
पु० स्त्री० न० 
zt 3 द्ध 
at 3 È 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां शोष पु० वत्‌ 
द्वाभ्यां 5 
girai > 
ga: म 
द्व्योः 
बहुवचनान्त fà 
ज्रयः faa: त्रीणि 
त्रीन्‌ faa: त्रीण 
afa: faafa: शेष go वव 
त्रिभ्यः fagra: 
22 23 
त्रयाणां kani 
EKI 
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चतुर 
श चत्वारः चतस्रः चत्वारि 
२ चतुर. aad: चत्वारि 
३ चतुभिः aag: दोष ġo aa 
४ चतुभ्यः चतसम्यः 
4 ” ११ 
'६ चतुर्णा चतसणां 
v चतुषु चतस्षु 
पञ्च ५ 
१ पञ्च २ पञ्च ३ पञ्चमिः ४ पञ्चभ्यः 
Lj ७ पश्चभ्यः ६ पञ्चानाम्‌ ७ पञ्चसु 
SNI 
१षट्‌ ड़ रेष्ट्(ड) रे बड़भिः ४ षड्भ्या 
4 षड्भ्यः ६षष्णाम्‌ Yg 
सप्तन्‌ ७ 
१ ससत २ सत्त ३ सप्तभिः ४ सप्तभ्यः 
aaga: देसप्तानां ७ ससु 
' अष्टन्‌ ८ 
नू 


१ ast (अष्ट) २ अष्टौ (अष्ट) ३ ana: (am) 3 
{अष्टास्यः) ५ अभ्यः अश्टान्यः (अष्टभ्यः) ६ अष्टानां 9 अशु 
(अष्टखु) नवदशन्‌ तक शेष शब्दों के रूप सप्तन्‌ की तरह होंगे । 

१ एक: २ हौ ३ त्रयः ४ चत्वारः ५ पंच दे पट ७ सत 
ह अष्ट & नव १० दश ११ एकादश १२ दादश १३ त्रयोदश 
१४ चतुदश १५ पंचदश १६ बोडश २७ सप्तदश १८ अष्टादश 
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१९ एकोनविशलिः २० विशति २१ एकर्विशातिः २२ द्विवि- 
शातिः २३ त्रयोविशतिः २४ चतुविशतिः २५ पंचविशातिः २६ 
षड॒बिशातिः २७ सप्तविशातिः २८ अष्टाविशातेः २& एकोन- 
faa ३० aa ३१ wafana ३२ fana ३३ त्रयः 
Raga ३४ चतुस्त्रिशत्‌ ३४ पंचत्रिशत्‌ ३६ घड़त्रिशत्‌ 
३७ सप्तजिंशत्‌ ३८ -अष्ट्रार्थिशत्‌ ३९ एकोनचत्वारिशत्‌ ४० 
चत्वार्शित्‌ ४१ एकचत्वारिंशत्‌ ४२ ढदिचत्वारिशत्‌ ४३ 
त्रिचत्वारिंशत्‌ ४४ चतुश्चत्वारिंशतः YA पेचचत्वारिशत्‌ ४६ 
षट्चत्वारिंरात्‌ ४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ ४८ अष्टचत्वारिशत्‌ ४९ 
एकोनपंचाशत्‌ ५० पंचाशत्‌ ५१ एकपंचाशत्‌ ४२ द्विपचाशत्‌ 
५३ त्रिपचाशत्‌ ५४ चतुःपंचाशत्‌ ५५ पंचपंचाशत्‌ ५६ पट | 
पंचाशत्‌ ५७ सप्तपचाशत्‌ ५८ अष्टापंचाशत्‌ ५९ पकोनषष्टिः 
६० षष्टिः ६१ पक्रषष्टि: ६२ द्विषष्टिः ६३ ज्रिषष्टि ६४ चतुःषष्टि ... 
६५ पंचषाष्टे: ६६ षट्षष्टिः ६७ सप्तषष्टिः ६८ अष्टषाष्टिः ६९ 
एकोनसपातिः ७० सप्ततिः ७१ एकसप्ततिः ७२ Saa: ७३ 
त्रिसप्ततिः ७४ चतुःसप्ततिः ७५ qaqda: ७६ षट्सप्ततिः 
७८ अष्टसप्ततिः ७९ एकोनाशीतिः ८० अशीतिः ८१ पक्काशीतिः 
८२ ह्यशीतिः ८३ तयशीतिः ८४ चतुरशीतिः ८५ पंचाशीतिः 
८६ पड्शीतिः ८७ सप्ताशीतिः ८८ अष्टाशीतिः ८९ पकोनः 
नवतिः ६० नवतिः ९१ एकनवतिः ९२ द्विनवतिः ९३ त्रितः | 
वातिः ९४ चतुनवातिः ९५ पंचनवातिः ९६ षण्णवातेः ९४ | ) 
सप्तनवतिः ९८ अष्टानवतिः 88 एकोनदात १०० दातम्‌ १०१ | 
एकाधिकशतम्‌ १०००सहस्थ् १०००० दशसहस्नम्‌ लक्ष कोटीः । | 
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पूरण शब्दा: 
प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः षष्टः QAH: ATA? 
aza: zwa: पंकादशः ददशः त्रयोदशः चतुर्दशः पंचद्शः 
बोडपः agga: अष्टादशः एकोनविंशः विंशः एकार्वेशतितमः 
Aaaa: चस्वारिशत्तमः daman: षछितमः सप्ततितमः 
अशीतितमः नवतितमः शततमः 
अथ तडित प्रत्ययाः 
तरतम प्रत्यया 
१--तुळना वाचक विशोषण मै प्रातिपदिक से आगे तर 
प्रत्यय लगाया जाता है । जब दो व्याक्तयो वा पदार्था में किसी 
के गुण की न्यूनता वा अधिकता दिखाना अभिप्रत हो तो वहां 
तुलना वाचक विशेषण प्रयुक्त होता zi ; 
२--दो से अधिक म॑ दिखाना aaa हो तो अतिशय. 
बाचक विशेषण का प्रयोग होता हे--वहां प्रातिपदिक के आगे 
तम लगाया जाता है । j i 
यथा--श्रेष्ठतरः | तस्मात वालात्‌ अयं वाल: श्रेष्ठतरः--उस 
बालक की अपेक्षा यह बालक श्रेष्ठ हे । 
तेषु पुरुषेषु अयंश्रेष्ठठम | 
उन पुरुषों में यह आदमी सबसे श्रष्ठ हैं | । 
लघुतरः लघुतम! agat: इृढ्तमः 


अटएतरः अवब्पतमः 
३--डपसग से- तर तम-प्रत्ययों को प्रयोग 


उत at उत्तरः उत्तम: । 
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४--क्रिया-अव्ययों के अन्त में तरांतमां प्रत्यय लग जाते हैं- 

विज्यतेतराम्‌ विजयतेतमाम्‌ । 

उच्चस्तरां-- 

५--तुळना मे kaa और अतिशय में दृष्ट प्रत्यय भी लगाये 
जाते हैं । 

गुरुू-ईयस-गरीयस़-गुरु इछ गरिष्ठ छघीयस-लघिए्ठ- ८ 
'बळीयस-वलिए-नेदीयस-नेदिष्ठ-दवीयान- द्विष्ठ 


वली यस्‌ वालिष्ठ 

स्वादीयस स्वादिष्ट 

कनी यसर कनिष्ठ 

श्रेयस्‌ श्रेष्ठ 

ज्यायस्‌ ज्येष्ठ 

अद्पीयस अल्पिछ 
अभ्यास 


4 


दशरथ की सब से छोटी रानी का नाम Sa था । सभी छात्रो भै 
3 x ` 
दरि का आचार श्रेष्ठ हे। राम से कृष्ण का लेख ga हे | सभी धर्म 


“पुस्तकों मै वेद बहुत अच्छे है । महाराज उतानपाद्‌ की दो रानिबां थीं बड़ी 
का नाम सुनीति और छोटी का सुरुचि | 


कल ययाति को अपनी रानी देवयानी की म्रपेचा afas श्रधिक 


| पांचों भाइयों में भीम सते बल 
घम निगुण भी अच्छा हे । 
घारीवाल वटालय से नजदीक हे परन्तु अमतसर से दर | 
~ ~A 


x मन्दरो म कृष्ण का मन्दिर बहुत मजबूत है| यह कमल का 
फल सभी फलों में अधिक कोमल है (ak3) | | 
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अनुवाद — 
किसी एक भाषा के शब्दाथे र किसी दूसरी भाषा के 
रों में बद नाम अनुवाद हे 
वदा सा बनाने के लिये आवश्यक और उपयोगी 
जानने योग्य बातें नीचे दी जाती हैं-- 
' १ पाठ: 
काल (Tense.) तीन हें! 
| १ वर्तमान काळ (Present Tense.) 
२ भूतकाल (Past Tense.) 
“ ३ भविष्यत्‌ काल (Future Tense.) 
प्रकार (mood) दो हैं । 
१ लोट (लकार ) (Imperative Mood) 
२ विधि लिङ (Potential Mood.) 
पुरुष (Person) तीन हें 
१ प्रथम पुरुष (Third Person) 
२ मध्यम पुरुष (Second Person) 
३ उत्तम पुरुष (First Person) 
वचन (number) तीन हैं 
१ एक वचन (Singular) 
२ द्विचचन (Duel) 
३ बहु वचन (Plural) 
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२ पाठः 
वतमान काल में घातु के आगे विभक्तियों के रूप नीचे | T 
लिखे जाते हें ॥ ह 


प्र पु० ति (सः वह) तः (तौ वेदी ) अन्ति (ते वेसव) 
म०पु० सि ( त्वं तुम) थः( युवां तुम दो)थ 


(यूयं तुम सब ) 
Zo go आमि ( अह में ) आवः { आवां हम दो ) आमः 
(वयं हम सब) | ; 
भूत काल की विभक्तियें-- | ; 
T ge तू ताम्‌ अन्‌ | 
म? पु० 8 AA त 
उ०पु० अम्‌ आव आम | 


भविष्यत्‌ काल की विभक्तियों में प्रायः घातु के आगे geq 
ळगाकर'वतेमान की विभक्तियें जोड़ दी जाती हैं । 


यथा इष्यति इष्यतः इष्यन्ति 
पट्‌ (पढ़ना) से पढ़ इष्यति 
To Jo पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
म० पु० पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
उ० go पडिष्यामि a पठिष्यावः पठिष्यामः 
प्र प० YA 
00 या 
उ० go आनि आव आम 
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विधि लिङ्‌ 
प्र० पुऽ ta ईताम्‌ ta: 
ao go रः taa त 
To पु० ईयम्‌ za za 
३ पाठ! 


कारक ( Case. ) < हैं 
१ कठै कारक (प्रथमा विभक्ति ( ने ) 
कमे ( द्वितीया विभक्ति (को ) 
करण ( तृतीया (ने से साथ) 
संप्रदान ( चतुर्थी ( लिये वास्ते ) 
अपादान ( पचमी ( से ) 
सम्बन्ध ( का के को ) 
अधिकरण ( में पर विषय ) 
सम्वोधन ( हे अय, 

विशेषण-- (Adjective) 


A GME EE “० 2 


विशेषण का लिङ्ग, वचन तथा विभक्ति विशेष्य के समानः 


होती हे ॥ छि 


(Voice) वाच्य--तीन हैं। E 
कतवाच्य ( Active Vol 
कतृवाच्य में कर्ता म प्रथमा ( कम में द्वितीया, क्रिया गणों 


की होती है) क्रिया का सम्बन्ध कर्ता स होता है | जैसे 
रामः ग्रन्थं पठति 
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कमेवाच्य ( Passive Voice ) 

कर्मवाच्य मै कतो में ततीया, कर्म में प्रथमा क्रिया दिवादि | ३ 

गणी आत्मनेपदी धातु के समान होती है | 
क्रिया का सम्वन्ध कमे से होता है । 

रामेण ग्रन्थः पठ्यते i 


भाव वाच्य 

भाववाच्य की क्रिया का कर्ष नहीं होता । जैसे-- 

रामेण स्थीयते। म्या शीयते | 

राम से ठहरा जाता है । मुझसे सोया जाता है । aa 
५ मू पाठः h 


वतेमान काल की क्रिया के घाक्यों का अभ्यास । 
क्लिष्ट शब्द 
छात्रालयः, KIFAFA, पाद कन्दुकम, कुर्वन्ति, azafa 
विविध, भूषयन्ति, स्मरसि, कदाचितू, स्नामि, शुध्यति । 
हिन्दी वाक्य 
१-सभी छात्र रात्रि को बोडिग होस में पढ़ते हैं । 
२--पाठशाला के 
में फुटवाल aza हैं | 


२--निद्यो लोग दुःखियों पर दया नहीं करते । 
GA $ मनुष्यो की वुद्धि नष्ट हो जाती हे । 
दिवाली के दिन लोग अपने घरो के 
Ra A द्‌ अपने घरों को तरह २ 
६-राम | परी 
क्यों नहीं करते ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


{$ 


समय के अनन्तर लड़के खल क मैदान 


का का समय समीप है अपना पाठ याद 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१७७) 


उ--विद्या सब से उत्तम धन है । 
८--जो गुरुओं का आदर नहीं करते वे कभी सफल नहीं 
होते । 
०९--में प्रतिदिन प्रातः काल शीत जल से स्नान करता है । 
१०--शरीर जल से शुद्ध होता है और मन सत्य से । 
६ पाठ; 
भूत काल के वाक्य 
क्लिष्ट शब्द 
अहन्‌ । पुष्पातम । दुकूळानि । वाराणस्याः | आतयत्‌ | 
. तटे । अधस्तात्‌ । अवादयत्‌ । अवसन्‌ । अपठताघ्‌ | सत्य- 
/ चादिनः | आसन्‌ | नाम्नी । घामिकः । अभवत | 
१--यह वह ही वन हे जहां राम ने राक्षसों को मारा था । 
२--इन्दुमती महाराज अज की धर्मपत्नी थी, जिसकी सत्यु 


| फूल गिरने से हुई थी । 
३ तूने वे रेशमी वस्त्र देखे थे जो मेरे पिता बनारस 4 


छाये थे । 
४ महाभारत का युद्ध क्षत्रिय जाति के विनाश का कारण 


हुआ | 

५ श्री कृष्ण यमुना के 
À | 

६ जानकी वाल्मीकि 

७ जानकी के पुत्र लव 
भै रामायण पढ़ा करते थे | 


किनारे वृक्षों के तीचे वंशी बजाते 


मनि के आश्रम मं चिर तक रही | 
> 
और कुश वाल्मीकि मुनि के आश्रम 
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८ पहिले इस देश का नाम आर्यावर्त था-। 
९ भारत के ऋषि मुनि सच बोलने वाले ओर धम में: 
स्थिर थे । 
१० इस देश के ब्राह्मण सभी विद्याओं में निष्णात थे | 
११ अवघ देश में सरयू नदी के किनारे प्राचीन काल में 
अयोध्या नाम की एक नगरी थी । 
१२--इक्ष्वाकु बंश मं दशरथ नामी वडे प्रतापी और धर्मा- 
स्मा राजा हुए । 
७ पाठ; 
भविष्यत काल 
१- सगठन से ही आये जाति का कल्याण होगा और 
दुःख करेंगे। 
२--भारत के नर नारी शिक्षित होंगे तो देश की निर्धनता 
ओर दासता दूर होगी | 
३--सखे हिरण्यक | में आप से अवश्य भैत्री करूंगा, नहीं 
त्तो भूखा रह कर आप के द्वार पर प्राण त्याग दूगा । 
४--मोहन आओ पाठ याह करें, आज शुरु जी हमारा पाठ 
खुनंगे । 
ङः SS ` N है 
पड वष जो विद्यार्थी दशम श्रेणी की परीक्षा में प्रथम 
रहेगा, में उसे सोने का तमगा इनाम दूंगा । 
६ —भ ~ 0 >. 
ले लोगों के सग से सदा सुखी रहोगे। 
za ७- आज मेरे सिरमें पीड़ा हे अत: में दरिया पर सिर करने 
नहीं जाऊंगा। 
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८--यह वाळक वड़ा होनहार हे, एक दिन अवश्य अपना 
| नाम उज्ज्वल करेगा | 
९--आलसी मनुष्य किसी काम में सफल नहीं होंगे । 
१०--कवि लोग राजा से घन प्राप्त करेंगे। 
क्लिष्ट शब्द 
¦ दुःखानि नश्यन्ति । दूरी भविष्यति | अनशनेन त्यक्ष्यामि | 
श्रोष्यति । स्वणेपद्‌कं | पारितोषिकम्‌ । शिरसि | विहाराय । 
कस्मिरिचित्‌ | प्राप्स्यन्ति | 
८ मः पाठ! 
लोट 

पु fg शब्द 

उत्तिष्ठ | लजातः । वद्‌ । पालय । न करवानि। अएराधिनः । 
दडयन्तु । सत्कुवेन्तु । रक्ष । अनृतवादित्वं । याचस्व । विन्द्स्व। 
ऽनिरामयाः। भद्राणि । कर्चिदपि । 
| १--हे शिष्य ! उठो प्रातःकाल हो गया | 

२-वाळको ! सदा सत्य बोलो और ब्रह्मचर्य ब्रत का 
पालन करो । 

३--प्रभो ! मे कभी किसी का स्वप्न में भी अनिष्ट न करूं । 
मेरा जीवन परोपकार के लिये हो। 

४--राजा लोग अपराधियों को दण्ड दें और सज्जनों का 
सत्कार करें | 

५--पुस्तक की तेळ और जल से रक्षा कर । 
| ` ६-दुञ्जनों का संग मत कर ओर झूठ मत बोळ । 
७--अपने लिये किसी से कुछ मत मांग । 


| 
| 
| 
| 
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८--बत्स ! आचार्य को नमस्कार करो और उसका अनुग्रह 
aa करो । केः 
९-हे ईश्वर! संसार में सभी सुखी हों सभी नीरोगी हों। 
१०--सभी जन कल्याण देखे कोई भी दु:खी न हो। 
९ पाठः / 
विधि लिङ्‌ का अभ्यास af 
कठिन शब्द 
यावत्‌ । जीवेत्‌ । इह । गुरूणां । भवेत । बधते । षण्णाम्‌ । आ 
ऋतुूनां । भवेयुः | सेवेमहि । न त्यजेत्‌ । सुतपिण्डवत । 
वाक्य 
१-मनुष्य जब तक जीवे वह काम करे, जिससे इस लोक| रह 
और परलोक में सुखी हो । 
२--हमे चाहिये कि हम भी अपने शुरुओं का अनुकरण 
| करं । 
३--ऋषियों का कथन हे कि प्रत्येक बालक ब्रह्मचारी बने। 
४-ब्रह्मचयं से हमारा वल और बुद्धि बढ़े । 
५--प्रभो हमारे देश में छओं ऋलुओं का विकास समय प 
होता रहे । 
६- इस देश में आये बाळक शूरवीर और धर्मात्मा बने। 
७--हमें अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा 
चाहिये। 
<>-भले लोगों का सग कभी मत छोडो । 
à z 
९--सदा धम के रास्ते पर चलो । 
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| ( १८१ ) 
ग्रह १०--पर स्त्री को माता के समान और पर धन को मिट्टी 
के ढेले के समान समझो । 


हों प्रेरणार्थक क्रिया (Casual Verb) 


कठिन शब्द 
दशयति । श्रावयति । प्रेम्णा पाययति 1 अधातयत्‌ । लेख- 


| ति । अकारयत्‌ । सुख्याध्यापकः। वाषिकोत्सवे । पारितोषिकं । 
अदापयत्‌ | रचयति । सूदः । अपाचयत्‌। उत्सङ्ग (गोदी मं). 
म | आदाय ( लेकर ) खादयति । 

अभ्यास 
g-ga शिष्यों को भूगोल के चित्र में से भारत का चित्र दिखला! 


J 
ढोक रहा है । 
२--कमला निर्मला को तुलसी रामायण की कथा सुना रही है । 
छ ३--माता पुत्र को बड़े प्रेम से दूध पिला रही दे। 


४--श्रीकृषण ने चक्रव्यूह में अर्जुन से जयद्रथ को मरवाया। 


षी अ च्चे सलेख fasail दै । 

६--ग्रध्यापक बालकों से सुलेख ASA है 

६--स्वामी विरजानन्द ने स्त्रामी दयानन्द से वेदों का प्रचार करवाया i 
r ७--हेंड मास्टर साहब ने विद्यालय के सालाना जलसे पर विद्यर्थियों 
/| | को इनाम दिलवाया । 
A ८--सेठ अपनी पुत्री के लिये सोने के भूषण बनवाता हँ | 
1 


S 


१ ६--मोहन रसोईये से भात पकवाता हे। À 
A १०--पिता पुत्र को गोदी में लेकर उसे मिठाई खिलाता है | 
ween 
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११ पाठ; 
अथ Bai 
क्त्वान्त 
श्रुत्वा (सुन कर) पठित्वा (पढ़ कर) दत्वा (दे कर) q 
Ga कर) हत्वा (मार कर) पीत्वा (पीकर) 


कठिन शाब्द 
प्रतीक्षस्व । कम्पते। अघुद्यव । अविभेत्‌ । 
वाक्य 4 
१ मित्र थोड़ी देर इन्तज्ञार कर भै पाठ पढ़ कर | 
अभी आता हूं । | 


२ सीता अशोकवन में राक्षसियों को देखकर डर गई । 
RSA नीच का नाम सुन कर हृदय भय से काँ 
उठता है । 


8 महाभारत के युद्ध में अजुन अपने भाई कर्ण को मारक 
मोहित होगया । 


* महाराजा रघु ने यज्ञ में सब कुछ देकर भी अति 
कोत्ल को निराश नहीं किया । 
१२ पाठः 
दातम (देने को) गन्ल (जाने को 
रु का) गन्तुं (जाने को) सक्षितु (खाने को) 
(देखने को) Ma (सुनने को) पातुं (पीने को) स्मत | ] 
करने को) दण्डयितु (दण्ड देने को) । 
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| ( १८३ ) 
अभ्यास ; 
qsqa ने कहा, “यह सोने का कड़ा में जित किसी को देना 
च्चाहता हू । 
२ देव | सुर्यं मस्त हो गया दे, भ अव घर को जाना चाहता हूँ । 
T - ३ पिङ्गलक नाम का शेर पानी पीने के लिए यमुना के किनारे गया । 
| ४ भै आज १० बजे श्राप की पाठशाला देखने आउगा । 
५ दरि प्रतिदिन ज्ञान मन्दिर में वे दों की कथा सुनने आया 
"करता था। pe 
६ राजा ने चोरों को राजसमा में दंड देने के ल gaaat । 
उ गर्या 
| ७ बन्दर आम का फल खाने के लिए वृच की चोटी प्र 47 गय 
१ | ८ मोहन वेद मंत्रों को याद करने लिए देव के घर जाया 
| न्क्रता है । 
क B 
कां “नु 
Tii 
ali 
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१३ पाठ! 
क्त wag (Past Participal) 
पठ (पढ़ना) पठित 
दा (देना) दत्त 
हन्‌ (मारना) हत 
चुर (guar) चोरित 
ग्रह (पकड्ना) गृहीत 
क्रो (खरीदना) कीत 
क्र (करना) कृत 
हश (देखना) दष्ट 
तेन पठितम--उसने पढ़ा 


अभ्यास 
१ शिष्य ने सस्कृत को पुस्तक पढ़ी । 
३ सेठ ने ब्राह्मणों को धन दिया | 
३ राम ने रावण को बाणु मारा | 
४ चोर ने राजा के रत्न चुराये | 
५ पति ने पत्नी का हाथ भरिन के सामने पकड़ा | 
६ हरि ने देव का घर खरीदा। 
७ उस विचार ने कोई अपराध नही किया । 
= हमने उस नीच को सड़क पर भागते देखा । 
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(पठितवान्‌) 
(द्त्तवान्‌) 
(हतवान्‌) 
(चोरितवान्‌). 
(ग्रहीतवान) 
(क्रीतवान्‌) 
(Haa) 
(इष्टवान्‌). 


/ 


Se 
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१४ पाठः 
(तब्यान्त) '(चाहिए) के, अर्थ में 
रक्षितव्यम्‌ (रक्ष 
भुषितव्यम्‌ (भूष्‌) 


दातव्यम (दा) 
पातव्यम्‌ (पा) 
तोलितव्यम्‌ (Mg) 
यष्टव्यम्‌ (यज्ञ) 
qaan (पूज) 
गन्तव्यम्‌ (गम) 


पठितब्यम्‌ (पट्‌) 
श्रोतव्यम्‌ (श्रु) 
कतेव्यम्‌ (रु) 
१ राजा को प्रजा की पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए । 
२ राजा का स्वागत करने के लिप हमे अपना २ दुकान 
सजानी चाहिये । 
३ अकाल के दिनों में निघेनों को अन्न देना चाहिये। 
४ गर्मी के दिनों में तृषा शान्त करने के छिए शीत जल 
पीना चाहिए | i 
५ चावल वणिये से लेकर फिर भी तोलने चाहिए । 


६ fasi को प्रत्येक पर्व के दिन यज्ञ करना चाहिए । 
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७ व्यास पूजा के दिन गुरु दक्षिणा दे कर हमें अपने गुरु | 
की पूजा करनी चाहिए । | 
< युक्ति युक्त कहा हुआ वालक का भी वचन हमें आदर 
-से सुनना चाहिए 
१५ पाठ; 
वाच्य (Voice 
कम वाच्य ( Passive Voice , 


पट ( पठचते ) 
कृ ( क्रियते ) 
हृ ( हियते) 


पढ़ा जाता है | 
A `A 
किया जाता है | 
छीना जाता है । 


स्था ( स्थीयते ) 

az ( वद्यते ) 
यते) 
यत ) 


त्यज्ञ ( त्यञ्यते। छोड़ा जाता है | ( 


\ 
^ 


i अश्यपास 
१>राम से पाठ पढ़ा जाता हे | 


२-सञ्जनों से शुभ कर्म किये जाते हे । 
३-- रावण से जानकी हरी जाती है | 
४- हरि से दुष्कर्म छोड़े जात हैं। 


५--हम से इस अस्थेरे त्यान में नहीं ठहरा जाता । 
६--शिष्य से गुरु को नमस्कार किया जाता हे । 
७--भोम से शञ्चओं स युद्ध किया जाता है | 
८--#वियों से इनाम पाया जाता हैं | 


९---जगदोश 
श स श्रीकृष्ण का चरित सुना जाता हवै 
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१६ पाठ 


श्रु ( श्टण्वत ) 


दा ( यच्छत्‌ ) 


राच्छ ( गच्डत्ती ) 
qz ( पठन्ती ) 
अभ्यास 


(Present Participles) 


छिखता हुआ 
करता हुआ 
ले जाता हुआ 
हस्तता हुआ 
पढ़ता हुमा 
रहता हुआ 
जानता हुआ 
सुनता हुआ 
देता हुआ 
होता हुआ 
जाती हुई 
पढ़ती डुई 


१ पाठ पढ़ते हुए गोविन्द को सोहन ने बुलाया | 


२ --प्रश्‍न पूछते हुए गुरु को शिष्य ने भमह्झार किया | 


३--वह पत्र लिखते हुए AFIT की ओर देख रहा दै । 


va पीते हुए कते को कृष्णा ज्ञे दण्ड से पीट! । 
५--शिशुपाल ने कृष्ण को बड़ा जानते हुए भी गालियां दीं । 


को देखा । 
६ -- गुर ने घर को जाते हुए एक अध gasi 
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७--योगेश हंसत हुआ आप से क्या पूछ रहा थां 1 # 
८--घुरेन्द्र पाठ यादु करता हुआ इन्द्र को पीटता था । | 
९--योगीन्द्र रोता हुआ अपनी मातां को दूध पीने के लिए कह | 

दे 1 
Ig । 2! 
९७--वादल जल देता हुआ भी सब्रको प्यारा लगता द्दै। र्ण 
११--णजा प्रजा की रक्षा करता हुआ छससे आय का छुठा भाग 
=- > 
लताहे। हू 
९२--वह लड़की रात को सोती हुई डर जाती है । k 
4 
| 
d 
i 
| 
" 
i 
| 
£ 
ri 
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१७ पाठ 


कमेकारक ( द्वितीया विभक्ति ) 

१ कर्तृवाच्य में कमै मै द्वितीया विभक्ति होती हे 

२ प्रति विना धिक्‌ अन्तरेण उपसगे पूवके दुह्‌ और ककुध 
त धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती हे | 

| यथा स ग्रन्थ पठति--वह ग्रन्थ पढ़ता है । 

को मां मित्र बिना जातु समथे-मुझे मित्र क विना कौन 
` & बचा सकता हे । गोपः ग्रामं प्रति गच्छति । ग्वाला गाओं को 
5 जाता है ज्ञान अन्तरेण न मुक्तिः । ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं 
८ fasa जाद्मम्‌। उस दुष्ट को लानत है। पुत्र अभिक्रुध्यति 


£) पिता | पिता पुत्र 'पर नाराज़ होता है। नपे अभिदुद्यति प्रजा 
४८ प्रजा राजा से द्रोह करती है । 
करण कारक तृतीया 
१ करण में सह साक सार्थ समं के योग में किम्‌, 
कार्य, अर्थैः, प्रयोजन अलं, के योग में हेतु अर्थ में तृतीया 
विभक्ति होती हे । 
| यथा--राम: वाणेन रावण अहन्‌ । 
| कितया क्रियते धन्वा था न सूते न दुग्घदा । 
कोडे; पुत्रेण जातने यो न विद्वान्न घामिकः | 
अलं महीपाल तव श्रमेण । 
£ मम तेन न किमपि प्रयोजनम | 
रामेण सह लक्ष्मणः वन मगच्छत्‌ 
स मित्रे: सार्धं कथां स्टणोति । 


ज 
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संप्रदान ( चतुर्थी ) 

१ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलं हित और सुख शब्दों 
के योग में रुच कुप क्रुध स्पृह उपदिश ध्र धातुओं के योग 
में चतुर्थी होती हे। दान के अर्भ में भी चतुर्थी होती हे। AA 

यथा-३{रवेनमः । पित्रे स्वस्ति | अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः |. 3 

था। अल श्रमाय । विप्रेभ्यः हितं कल्याणं भवेत्‌ । वालाय (7 
रोचते मिष्टम्‌ । gaa कुप्यति पिता । कोमलेभ्य्रः कमलेभ्यः `. 
स्पृहदान्त वालाः । शिष्येभ्यः धर्भसपदिशीत । विप्राय धः | 
ददाति 

अपादान ( पचमी ) 

१ विना ऋते पृथक वाहिर आरात्‌ जा भी प्रातियच्छ के 

यांग म पंचमी होती हे । 


यथा--तस्मादू ऋते मम को बन्धुः | 

धनात्‌ विना न Haa | 
fi WE वहि:-नगर से वाहर--मद: पात्राण जायन्ते । 
मदा स वरतन बनते हैं। स चोराह विनेति | वह चोरे से 
डरता हें । रूप्यकेभ्यः प्रतियद 
मम कुटीरक मस्ति । 


छात वस्त्राणि। वनात्‌ आरात्‌ | र 


| ही 


Cuar] 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्रा | 


| 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है ।> | | 


वापिस श्रा जानी चाहिए । भ्रन्यथा ५ पेसे ss है | 
से विलम्ब दण्ड लगेगा । य 
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